प्रत्ययकोशः 


018\//1९058 


8४ 
(०६& 9॥ (6४५6 20 (अ 1८816 


66619 £61१०। 

07. ©. ७. ॥०1*#€ 
168५, 6081776६ ० ७809111४, 
0091112118 (1161511५, 

(1 (0 £82^84^\0 
1983 


प्रत्ययकोज्ञः 
8 [216 ऽ 6५7५6 8० २८1८817 


|| 1121115 1€5617\/6५ 
0\/ {16 00115161 


00115760 ©: 

0 @08110617{ 1 5805111, 
(251118018 (111 ४९।७।११५,. 
।1\/५९॥8084. 


१166 ९ प्र९९5 {071 11१*€ 9. 


2117190 ०४ 

प. ल 1011615 

9/7], [2४३18 }९8एाशा1 ६01010४, 
8€1111त इए 701, 

15८१ 3281, 0५५८१४९११.३6. 


8८५८६ 


[€ एप11681100 त ९7९ ^ ^ # 41094. 15 (7€ {1117तएण्णा८ढप्ठा) 

० 176 तकभा गा 5809, 022 ण्न, प्ररुतला ००२५. 
४४९ तल्ला 1६ 2 (ला ण 106 27 67607 ४० णण 17;5 
00०1, +11{{€ा1 ०४ [.21€ 971 (0४५८ २४० प 21186. #10$2४२6257811 
(001५6 ९२2४० 2718176 25§ +*€11-*€ऽ6त 11  ४€0210{9, #$2}:81802 
४१५४१ 8710 701271125285178. [€ ५८२5 2130 2 20०५ {0 2714 ला 
प्रि€ 19१ €70८त 711981{€ा% 0*€ा ऽ€*€1 121202268. ({1€ 86101918 ग 
9001] 17018 10) &€0€721, 8210 91 प्ि*त५€ा 2०६५ 10: 81116पना, 1€6211 {11९ 
ए016988111४ 1710771811*€ 17107161018 ° 115 (0ा){81. 1181४ 2 115 
४011३, 01011816], (61211 १०१11516. प 1§ 2 पला 2६ ९812011. 
81112 2 (आभा7127 }/{86}1.1)€' ८०४५ 7101 7121{€1121126 170 1185 111६ {17८ 
1६ ५25 1६ {1719६ € 7ा€ा101$ 2 (18 2768६. 5600187 5100109 ८६ 
८९६ 2।1*€ ४ एण0ा1501708 2116851 016 त 118 ०715. 1 27) {787४६ धि} 
{0 1{1€ 7ला10€ा§ 0 (1€ 068 {711€1181 ९० पो प्ाा{1€€ ० 8218111 01. 
५1710 18५९ ©108€ा “ए ^ ¶ # ^ ¢ ^ {< 054 01 ४४112111) णपा 116 
0णाात2107 हा 0 1981-82. (15 %८०1]८, [ अ) 5076, . ५11] ८८ 
27766121 ५ 56101875 171€7€8{९त 17 89151711 (71810781. #४€ 816 
9\/21110ह 176 00001६५ 01 एएएा15110£ 115 ला1217178 ५०115 21560 
1 9) {1870 16 0 भा 8285111, [ल्लाणाल 17). ६1८ 06५1 
(01166, २९7, 210 {0 7. २. 971 ठा}, २६०० 10 €]1४९०,0&7811128 
(71स्ला8[{$, 07 79]तह {716 2705८118 2\81120ल€ 0. एण, 1 
27) 791] (0 {€ ्लाएलाऽ ग € कका(71€012] (गणका, 
९5066121], 10 7. २. ऽ रव47186187त70४, 07 7216108 ५21४2 0]€ 
ऽ९९०5{1015. [ 7 2180 {तण . 0 अतं 1. रिभाार्7ण]8नो2ा १8, 
[.द्ल{णाा, 9. ४. 0716181 (गाल, पत ४०८६४०84 07 = 71121108 {0€ 7768585 


९00: र 1181715 876 8150 पप्र 10 आ ‰. 5118ा9ा121}806कणोपणा 
२. {. 2711675, [५५६९ ०9५, 0 70710117 17 ०1८ ¡7 5101 1176, 
{15716 ° 71319 ००१३. 

1 118171}<8 876 ५८ {10 1{17€ 05702118 0ा*लाऽ11४ 8070©0ा1{168 
07 52061071 २३. ` 14,500/- {07 एप्णाऽ108 07001150 88050111 
181186171018; प0त€ा {1€ एपात8{101 278471६ 560 €110€. . | 

{115 0001, ५1161 81) 1071016 0017886 10 91 (४०५८ ९२३० 
प्रि8116276, 18 एल = 1९571 {0 176 56110187, 07 (ला ५४३1४२४] 
0011015. | 

| 07. 2. ©. 1.1. 

५९7००8५ ६8०, 736एध्ाााला६ ०2 88718171 
31-3-1983 08702018 -1701*€ा511४/ 


^ 0प्ां 1€ प्रका 


91 ©00€ २३० प्र ०11876 25 007 01) 131) 21216}, 1887. [3 
14८16 ५25 २271 २20 2276. पाऽ 7001067, 9113 281, ५1६५ 70€ा 


70€ "25 6 171090{08 016. 


(7 ऽ्7084170€ "त27181€: (6011168 {110 21 07६८, #108€ वणार 
1८ 28 10 व्न्य णल्कऽ {ठ 21] तााला§ 206 एण ह4085 [70६ 
76118016 ऽ617*37६ऽ 62166 प 2162768, 7767027९ 1211185 17 26751811 911५ 
5674 प्ल 10 ना 0४ लढलऽ. 16 प्ि9ा16976 911४ 15 शि7००३ 


07 (८ण0{प165 97 08.108 6019166 1281175 210 }1878835. 


010८ २9० ५2ऽ €८2{९५ 1) 6751217 210 4727016 717 118 €21]$ 
#€875 26601018 116 ©४5०708§ 21 ॥108€ ५8%#5. प्€ 1०५1६ बदष्षप 
२०५ {272{101, 12६1४. 79 1899 € 101०6 {1€ 2115} 5610091. 
10 1906;-06 25 {0 2006217 {07 6€[11(प्राढत्रठा 01118116 एप 811८८ 
118 9 ताला 85 61110060 गी (80१ 907 301८ 00168116 7625018 2150) 


€ 126 0 01360४६०प९ 15 51४त1€§ 876 1017 8617106. 


तरि€ वऽ 27001716 85 2 (ला 10 {€ 11$ (*ा] (षा. 1 
1908 16 85 &1*€0 ५०४]€ ए०ा101107 276 {7278176 10 {€ 5८८३] 
11281511 816*8 (-0णा. 8४ पौ [€ € ७85 6] *ला5€त 40 तपण, 
19721111; 61०६० 8५ [६211802. पत € 2८160 25 {72512107 171 57८८2] 
1111102] (0 णा 270 6ण€व €तऋलणअश्ला$ 10 {0८ 0©0711171101 2 {10८ 
पविदछाी. वआ 1914 [€ 95 {7805हलि€त {० 17€ प्रह) (ण्ण. प्रर 
02986 (1€ 278 17905 ण तण्तालम, र€श्लाणल ३0५ 4८९०116४ 
171 {ष्ट0दा 07806. प्र एट्ल्छाा€ ?. 4. {0 (€ तरा 1०5५८. प 
(01111८५ 115 51४५1८8 17) 20211511 270 10८2] 1५02४226. प्९ 72255€त 
116 11379 -(720ता11६9 2211519 €42717211071 1 (610प. पऽ 
71170 2७ 8{{786166 एई #2ऽपलोवा{72 17 (6ाण्ण 20 (र०7ा2१४३०28 


1070781६ 10 1878111. = प्र {7211512166 {९५० 68008 ०1 #/25061211118 
10) 12781111 {1} 2 06121166 €4769111010 ज 1{§ ०८116 ०८8 ८11९5. 


पतल ०५६५८1०५ 3 9458101 907 16811718 98051111. [८ 51416 


{2 पा ०५1, (012५811 21 21612 ५२685 17 पि #/2/2. 


00106 २५० ५२§ {1६1 ५6१६५ {0 (0१0 /2]. पिद शदा1{ {1६16 
28 {0171811 20 {22181786 11 1919. प्ि€ 11*€0 (ल € 0101] 1५48. 
10 {715 1008 7€7104 ०1 {17६८ ०९००२०८५ 1€ ऽ€7५४९0 25 ]/ 01517, 07511161 
10५86, 6701 ०11८6०7, = 270 56551078 1५५९6. 67018 0८८ 
10078 € ५९५168१५ 71 48 प्रोता [716 10 {1८ 51०९ 2 39786711. 
पतल १०६९५ 31701871 21710 }. 0.1. ह09ाा{78{105 ०{ 1130795 


फार्लाऽ1 ४ 1 वलि 5९1८5. 


16 ६८९ जा ०९३०]195[8(1' ५95ऽ 00711160 ©1) 117) 0 11६ 
020671४ 7प०५३१५१ (1९908) 200 11€ 111९ 0 ४10४9 31105121: 
70। 2214115 ज ^ %०५1४8 810 ए6€129णा1. ¢ 2०10 7116081 ५25 [016- 
8€7{€0 {10 का 0४ 1176 (0र्लापालाारणा 119801९ {0 {€ {71978181107 
० {16 (18 ४९]6ा' 11 58086. ऽ जूगा। 8101\372708 17070 7९0 1111 
५८/11 {1८९ 11116 2 ४102 8112516219." प्र ५९5 €17011€त 85 81 ५५५०८०1९ 
0 {€ 10178 प्रहा (रण 17) 1953 91५ 30760 17 791) ०8 ३९5 0 
0601211 1 ७०9५५५४] ऽ1{81€. प्र 25 211 एयााला ० ७10421{911}.512 
(981111४8) 4 %ऽ०7€ 81 {07 7101770 27158 €>271121101 9 व 119}. #1५‰8.- 
079, 10 26018. 


90171€ 2 [115 17 0071311 ५०}८§ 276 85ऽ {01108 : 


1. ¶1120818{1071 2 ^4(1191651718172; 1) ठप (५9८१८ }41121:810912) 
५९7€ -€८}17162] 1ला7§ 276 91]  €>1 2110 314 5071८ 1९५५ 
78016 {€ 77718 2171€ ९01८५. 

2. ( (© ऽप्ाता§ (18ज्लाला, 16 06516 ५111986, 11077125 


(79५'5-]ट2 ४-1791518{€0 11 9870511 *€5€. 


111 


(11) 31916898 ९68 (16 }410§प्रपा ला का 1118 1076817,8071€ 2415 
2 {16 प्ल; ५९०५5 011115 41 1117121107 10 - [ा101- 


, {2111 $ = {17011.512166. 17 94115111 20€{7%. 
८1४९ 0120165 ० पोर ©णण्भा) 1115191९ 10 589751८. 


11८ 1781 ए8{ 13 [101९0 10) [31817116 ८५।(५८ फा 5075ऽता। 
(८०प्ाप्रालाता४. (18137;16 त्णाण&, 08713118 ा1र्लाऽ{+). 


01 1€4 ०९8१ ज वि 2५२० [72४३६ तणा£ 2108407 16 (41812१6१ 91112 - 


[रथाद ग प्र०1* वेणा 07. पताल नलल्छा2{10प ० (€ 1400८ 
6767107 $ 2 @णठ॥ (६।€078{10105 1 /66780 01 31-12-67. 


?०९६८81 {78.0512{101 2 80716 0171605 9 (8518 \1 312117ˆ 
9 9.1151.71{ ४€75€ (71107€ {1181 500 11068). 


570 0८ ८९२८६ :- (४) 116 07111 276 ५८*लान) 


ला 2 (878 [.लल8्णा€ 10 (लाप्टुप एप्णा्तं ४४ 4. २. 
92111६५9 6५20671, प ५५८7४ ०2५. 


(९) (11€ 0781 ए ग 28128 का णत३ {72715126 77 वृलृण््टण 
(९118८ 17 001८0148 ९९०1}<2). 


{8711885 071 158, {< €189., [< 219 09018188 11 9978111६ #ला56. 


४21८7878; दवि ४२४०, 1117 971158 , 80080008 88021813 3107 
५१1१ 8 60 प्ा0817211*€ 5100४ ० {1686 5451725. 4 7111681 ${प्तर 
11 3€181{165 8910 79112 {165. 


97926181. 47116165 :- 


1) (38151111 0८5 8170112८त ए {5187116 7णला§ 10 [7612 
५{{1 1{1€ १४०६९108 ° 705. 47 27{ल <€ ग प्र1§1०11८2} 
76868761 {71160 10 [5181716 दता{णल. 


11) प 47(1ल्‌€ ००५९ पा191118 81212. , 0111166 19 5217210 916707> 


11) .- 


1) 


५1) 


५11) 


"110 


1५ 
५1271978108589, ८०11९१५ 0# णि [{.9्11187121719), 
४५६8826. 


तरा510५ 9 ॥1€ ०1819 87 १९४८०00० ° 17वण 1 91एण226 
५11 (16 १८०६३६०1§ 9 €7010€0{ ०९४३ 710 {60 17 1271818 
92725811, 1190785. 


४971005 {8118 210 3671718 6071171५ ० 411 17418 २२०० 
{071 1950 10 € ०१ ० 1967 17 पत्र1061, प्ण, 1/1 2721111, 
वलाण््टण, 21128, 32181 82०५ 27811510. 70686 80117015 
7 10 10 ०४८ 1000 28865. | 


(01) 0879 {{*९ ऽ ०2 € 01८5 त ऽणि 52115 ॐत 
81312112 ४९५2०18. 


1181 7470678 (00ा{71एष।€त ६० 411 [1412 07169121 (01६. 
76766 [10 118 71} 5655100 10 8870608 {111 115 5688107 81 
९५००९8९३. 5071८ ण {€ 1३४€ .0९€71 ४०)1516त 11 
11617 1670115. ~ 


011172५8 007018१5 ४16 § 011 116 {1८07४ ° ९२5 08५०५5८५ 


67111611 # 10 77127 2 5688100, 


1012119 27116168 1 82731111, 2121151 ३०५१ गल 18122265 
२००६ {6 ०719111 ० 98051671 1०९८2९९ 006071€1\16त्‌ 
४ 1{1 = 861९6} 9589268 2 18 ०८१16 €>८८]191८८€ 87 
00710876 11116411 ४111. €2त्टए{5 {10 768 1211511 
0९६8 27५ 714४ ४1121115. 


(0२९ : 


६ 


{1६ 


91816 ‰8९1184911218 54781187 16ा९प्रा€त 7 6४706.180 21 


५५१९7२०५ 25 076 9 115 [.फाा172 1165. 


प्र€ 85 1010607 0% € वलए041101 1110219 36*05172089171 
20110111168 5 2 8270511 22111, 


॥। 


3. प्र 85 1010760 ८४ (17€ 60 रला 71€1{ 2 44078 ए1४068 © 
1871 2, 1966 07 015 111679४ ऽ€7\४1668. 


4. प्€ ५25 €६८८त 88 > ्1€798€ा ० &707078 2206511 8910112 412. 
५€ा11 017 {€ 8६८07 ध71€ ४70 16 ५५2 1010४166 #11} 2 2०1 
1160 81 €५, 01 770) 1271037४, 1967 214 2001116तं 25 9 नि} ५ 
2 9281118 ५8061 # [07 112. 


5. प ५8§ 10710076 0४ 971 [< णणएणऽ५21 518511४5 7€96416}1 
10511८८ ४424725 07 118 2714्‌€ ०0 9) प्27509 वि०19020)9 
८2५५२. 


6. € ३ऽ २५/६7५८५ "(€ ६८ 21 17101007 25 27 €1)11 €711 521751.111 
97101275 ए ४5117887}. 


1 118 [४८्ला 116 06 ७25 फा 08 0) 2 16801118 810 ऽतौ €)€ 
-921381(717{ (@का11087 {806 223४ * 11 2 1/12611170€ 077) {0 ए८नी६ {1८ 
5{06€78 9 22010125 (भाा781. (106 100ि7ा121107 ०९०४१ 1115 
71967110 € %25 211620# 00115160 1 :- 

1. 116 [६८९8० 1707168}, प ४८८7०८४५ (1४42४ 30, 1965) 
811278६ ९81} (88151611) 20079 (30111 181, 1965) 
07837186€7, 7€1111 (191) 178४, 1965). 

{06 01060, 2124785 (2971 4४०९०51, 1965) 

५४८०४ ९211, 8312785 (प 110)) #०1 19 वि०. 9. 2-1. 

9215111६ 1120€ 225 ({1€ 00श्ा7ा1€1{ ०91 {0418 €, 
1२९८1 ०. 856 161८४8९4 17 17€ गा} ०1 48767; 1965. 


©\ » > => > 


€ 0110118 ०००॥८§ ५*€7€ ©5710{90866 ८००८1117 £ 1{1€ 71261106; 
1. 0७ 10५ 10 1871616 {€ 72611176. 
2. {०५८ (० 4512610 ‰2%1 4 7८५ शार. 


3. 41 1185 ज1{ 6010 प्रा§ 5001082 0५10८1६ 8] 1) 
^\ऽ{ 8041 ४३१1. 


4. 41 ^ {185 5700178 {€ ^ ५111501785. 
5, ¢ [01660187 9 781४९23. 
6. ^ ८95९ ©‰{1208{{01 ० 81185. 


018 &762॥ 5670127 255९५ २५५४४ 01 2370, [€व्ला1९६7 1979 21 
{16 8९26 ५ 92. {7116 1८56६ ०१1८ "९721299 1058" 15 ०६1०६ ८०1 
51 €५ ६० 95 21 0 प्101€ {एप € {० (€ ५62४71८6 3616197. 


सस्कतप्रत्ययकोश्ञः 


ज 


कृत्‌ :- प्रत्ययान्तधातुभ्यः स्त्रियाम्‌ । “अ प्रत्ययात्‌ '' (1-3-10) 
जिज्ञासा, चिकीर्षां । हलन्तो यो धातुः गुरुमान्‌ तस्मादपि- “गुरोरच 
हरः” (-3-103). 


तद्धितः :- मध्यज्ञब्दात्‌ साम्प्रतिकेऽथं । साम्प्रतिकम्‌ - न्याय्यम्‌, 
उचितम्‌, युक्तम्‌, सत्यम्‌ । मध्यं काष्ठं नातिदीघं नातिह्धस्वम्‌ । मध्या 
स्त्री । मध्यो वेयाकरणः। “अ साम्प्रतिके” (1/-3-9). 


तद्धितः :- अमावास्याशब्दात्‌ तत्र॒ जात इत्यथ - अमावास्यः, 
“अ च.“ ([*-3-31). 


तद्धितः :- समासान्तः । ऋक्‌ ~ बह्वृचः, पुर्‌ -लाटपुरम्‌, अप्‌ - 
दीपम्‌, धूः - राजधूरा। पथिन्‌ - जतुपथः। अक्षे न भवति -अक्षधूः। 
““ ऋकपूरन्धूःपथामानक्षे ” (*-4-74). 

आदेज्ञः :- त्यद्‌ -त्यः। तद्‌ -सः। यद -यः। एतद्‌ - एषः) 
इदम्‌ = इद-अयम्‌ । अदस्‌ = अद-असौ। द्वि -द्रौ। “त्यदादीनामः 
(*711-2-102) द्िपयेन्तानामेव । 


आदेशः :- रवयतेरङ्गस्य अकारदेशः लृड़ि लङ परतः । 
अरवत्‌ अर्वताम्‌ अर्वन्‌ । “इवयतेरः ` (7-4-18). 


आदेशः :- भवतेः (धातोः ) किटि अभ्यासस्य अकारादेशः । बभूव । 
“भवतेरः” (शा-4-73). | 


आदेक्ञः :- “धित्व कृण्व्यो रच” (ा-1-80). 


2 


प्रत्ययः समासान्तः :- "ऋक्पुरव्धूःपथामानक्ष' (४-4-74 ऋक्‌, 
पूर्‌, अप, धुर्‌, पथिन्‌ ~ इत्येवमन्तानाम्‌ अकारः प्रत्ययो समासान्तः। 
बहव चः, रामपुरम्‌, द्वीपम्‌, राजधुरा । अक्षसग्बन्धिनी या धूः, तदन्तस्य 
ते भवति | दृदधू' अक्षः। 


भक्‌ 


त्यहारः :- “अकस्ववर्णे दीघं” (श-1-101) “नाग्छोपि कशाष्वुदिताम्‌” 
(४11-4-2). “सन्वल्लघुनि चङ्परेऽनग्लोपे” ("ा-4-93). कथं, चुरादि धातु 
अग्लोपि ॥ त 
` तिङ्‌ छ. :- “लिदुपालिष्यङ्‌” (1-1-86). इति सूत्रस्थ दृशेरग्वक्तव्यः 
दति व।त्तिकम्‌ । पितरं च दुशोयं मातरं च। आशीलिडिः अडिग्कृते 
"ऋ शोरहड़ः ˆ (7-4-16). इति गुणः स्यात्‌ 


जक 
कृत्‌. आदेज्ञाः ~ “युवोरनाकौ” (४ा-1- 1). “ण्वुलतुचौ ^ (ा-1-133). 
“तुम॒नूण्वुखौ” - (7-3-10), क्रियार्था क्रिया । भोजको ब्रजति (ा1-3-108, 
109, 110). 
कृत्‌. आदेज्ञः :- "पर्याया्हृणौत्पत्तिषुः ण्वुच्‌ ” (111-3-111). प्यये- 


शायिका, भवतः । अहु - इक्षभक्निकामहेति । ऋणे - इक्षुभक्षिकां 
धारयति । 

तद्धितः आदेश्ञः :- उपकः । उपिकः । वृच्‌ प्रव्ययादेशः प्राचाम्‌ 
(3.80). 

कृत्‌. आदेज्ञः :- निन्दकः । वृच्‌ प्रत्ययादैशः । निन्द. - (-3-146). 

तद्धितः अदेशः :- गोत्रं वन्‌ प्रत्यादेशः । गोतरोक्षोष्टरौ - (01*-2-39). 


त्‌. आदेशः :- प्रवकः । वुन्‌ प्रव्ययादेशः । पृसुल्वः समभिहारे 
वुन्‌ ({1-1-149). 


तद्धित अगदेज्ञः :- क्रमकः । वुन्‌ । क्रमादिभ्यो वृून्‌ (४-2-61). 


अकड. 


९ 
तद्धित आदेज्ञः ~ सुधातृशब्दस्य - अ रोऽन्त्यस्य अपत्यार्थे इन्‌ । 
1#-1-97. तत्सन्नियोग शिष्टः - सौधातकिः - ` सुधातुरपत्यं पुमान्‌; 


अकच्‌ ४ 


तद्धितः प्रागिवीयेष्वर्थेषु - उच्चकंः 
1. “अनव्ययसवेनाम्तनामकच्‌ प्राक्टेः" (\-3-71). 'प्रागिवात्‌ .कः ! 
(४-3-70). इति कस्यापवादः । तूष्णीका आस्ते, तूष्णीकः । 

“अव्ययसवं.“ (४-3-71). 


2. सवेनाम्नः। सवेकः । अत्र विशेषः 


[४ 


२. ओकार, सकार, भकारादौ सुपि परे यत्‌ सवनाम, तस्यैव 
टे: प्राक्‌ अकच्‌ । | 
युवयोः-युवकयोः । आवयोः-आवकयोः । युष्मासु-युष्मकासुः 
अस्मासु-अस्मकासु । युष्माभिः-युष्मकाभिः। अस्माभिः- 
अस्मकाभिः । 

४. अन्यत्र सुबन्तस्य सवेनामपदस्य टेरकच्‌ 1, त्वया-त्वयका, 
' योऽचि ` (शा-2-89). मया-मयका. | 


3. “तिडइच” इत्येव (४-3-56). पचतकि, जल्पतकि, अस्य 
“तिङ्दच"' इति (४-3-56). सूत्रस्य अव्ययसवं ताम्नुसिति 
सूत्रे (४-3-71) अनुवृत्तिः क्रियते । 


अक्नुच्‌ `. 


उणादि वचिधातुः । “वचक्नुविप्रवाग्मिनोः” - सूयुवेचि. 361. 


अड. 
भ 
तिड-लृड़-च्छेरङ्‌ः । अस्थात्‌, अस्यत्ति । (ा-1-52, 1-1-59). 
तिङ्-छ. “लिङ्याशिष्यङ्‌” (1-1-86). 
आशी विषये य: लिङ्‌, तस्मिन्‌ परतः छ दसि अड्‌. स्था, गा, गमि, 
वाचि, वदि, शकि, रुहि एभ्यः धातुभ्यः । उपस्थेयम्‌, सत्यमुपगेयम्‌, गमेम 
जानतो गृहान्‌, मन्त्रं वोचेमाग्नये, विदेयमेतां मनसि प्रतिष्ठाम्‌ । तत्‌ - 
छकेयम्‌, स्वगेलोकमारुहैयम्‌ 
कृत्‌. स्त्री. - 1. षित्‌। जुष्‌ इत्यादि शब्देभ्यः । त्रपूष्‌-त्रपा । 
भिदादिभ्यः स्त्रियां अङ्‌। जरा, भिदा, छिदा इति । गुणेभ्यदच (11-3-104). 
2. चिति इत्यादि धातुभ्यः - “चिन्ता (ा-3-105). 
3. उपसगे उपपदे आदन्तात्‌ धातोः स्त्रियामड्‌ (111-3-106). 
क्तिनोपवादः । प्रदा, प्रथा, उपधा, श्रद्धा, अन्तर्धा | 
8.7. अत्र “ चिन्ति पूजीति ” ता-3-105). सूत्रे चकारात्‌ उत्तर- 
सूत्रस्थस्य युचोऽपकषंः । तेन चिन्ता, चिन्तना इत्यादि । 


अगच्‌ 


उणादि :- पक्षिणि ~ पतङ्गः । 


अच्‌ 
१ 
प्रत्याहारः -- 
सज्ञा :- अचोऽन्त्यादि टि। 
कृत्‌ :- पचादिगणात्‌ “नन्दिग्रहिपचादिभ्यो त्युणिन्यचः” 


(ाा-1-134) नन्दिग्रहि पचादयः न धातुपाठतः । अपितु नन्दनरमणेति 
प्रातिपदिकगणेषु अपोद्ध,त्य प्रकृतयो निदिस्यन्ते । पचः, बदः, वपः, चलः । 


कृत्‌ ~ हरति धातोः अनु्यमनेऽ्थे. अंशहरः, रिक्तहरः । 
उद्यमने-श्वमे, भारहरः । “हरतेरनु्मतेऽच्‌” (शा-2-१). “शक्त्यादिषु 
ग्रहेरपि (वा)"। शक्तिग्रहः! यष्टिग्रहः। घटग्रहः । सूत्रे च धारयेयं 
( वा)” । सूत्रग्रहः - सूत्रं धारयति । 


कृत्‌ - इवर्णान्तात्‌ धातोः “ अकतरि च कारके संज्ञायाम्‌ "| 
चि-चयः । नजि-जयः। चकारः स्वराथः। "चैरच्‌” (1-3-56). 
“भा भ धन्‌ ” (शा-2-142.) अन्तोदात्तस्वरः। घञोऽपवादः अच्‌ । 
“क्तादीनामपवादोऽपि नपुंसके” । भयम्‌ । वषेम्‌ (वा) । “जवः छन्दसि 
(वा) । उर्वारस्तु मे जवः । 

तद्धितः समासान्तः :- प्रति, अन्‌, अव, इत्येवं पूर्वात्‌ समासान्तात्‌ 
समासात्‌ अच्‌ । प्रतिसाम, प्रतिलोमम्‌ । अवसाम, अवलोमम्‌। अनुसाम, 
अनुलोमम्‌ । “अच्‌ प्रत्यन्ववपूर्वात्सिमलोम्नः ” (५-4-75). 


तद्धितः समासान्तः - (1) भूमिशनब्दात्‌ कृष्णोदकपाण्डुपूर्वात्‌ । 
कृष्णभूमः, पाण्डभूमः । (2) संख्योत्तरात्‌ गोदावरी-नदी शब्दात्‌ । 
सप्तगोदावरम्‌, पञ्चनदम्‌ । (3) अन्यत्रापि! पद्यनाभ, दश्च भूमक 
सूक्तम्‌ । समरात्रः। सवेमिदं प्रत्यन्वव (*-4-75) सूत्रे योगविभाग 
लभ्यम्‌ । 


तद्धितः :- दशंनभिन्नाथंकाक्षिशनब्दात्‌ । पृष्कराक्षम्‌ । गवाक्षम्‌ । 
^“ अक्ष्णोदशंनात्‌ ” (४-4-76). 


तद्धितः :- अच्‌ प्रत्ययान्ता निपाताः। “अचतुरविचतुरसुचतुर 
स्त्रीपुंसधेन्वनड्हक्सामवाड्मनसाक्षिश्रुवदारगवोवेष्ठीवपदष्ठीवनक्तन्दिव 
रात्रिन्दिवाहदिवसरजसनिःश्रेयसपुरुषायुषद्रयायुषत्रयायुषग्यं जुषजातोक्ष 
महोक्षवृद्धोक्षो पशुनगोष्ठदवाः (*.4.77). 


तद्धितः -- वचंसशब्दात्‌ ब्रह्महस्तिपूर्वात्‌ि समासान्तः अच्‌ । 
ब्रह्मवचंसम्‌। हस्तिवचंसम्‌ (८-4-78). राजवचंसम्‌ । पल्यवचंसम्‌ (वा). 


तद्धितः समासान्त :- अः, अन्ध. अव, सम्‌ पूर्वात्‌ तमसृशब्दान्‌ । 
अवतमसम्‌ । अन्धतमसम्‌ ' ” अवसमन्धे' यस्तमसः ” (४-4-79). 

तद्धितः समासान्तः :- दवस्‌ शब्दात्‌ परौ यौ वकस्ीयः, श्रेयः शब्दौ, 
तदन्तात्‌ समासादच्‌ । श्रः श्रेयसं ते भूयात्‌ । शोभनं श्रेयस्ते भूयादित्यर्थः । 
श्रो वसीयं ते भूयादिति तत्समाना्थकमेव । (*-4-80). 


तद्धितः समासान्तः :- रहस्‌ शब्दात्‌ अन्‌, अव, तप्तपूर्वात्‌। अनुरहसम्‌। 
अवरहसम्‌ । तप्तरहसम्‌ । (*-4-81). 

तद्धितः समासान्तः :- सप्तम्यथं वतंमानात्‌ उरः शब्दात्‌ प्रतिपूर्वात्‌ 
प्रत्युरसम्‌ - उरसि इत्यथः (४-4-82). 

तद्धितः समासान्तः :- अनुगवम्‌ । अच्‌ प्रत्ययान्तो निपातः, आयामे 
वाच्ये । “अनुगवमायामे” (४-4-83). 

तद्धितः समासान्तः - तावती शब्दात्‌ अच, वेदिश्चेदभिधीयते। 
टिलोपः । “द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः” वेदिः किम्‌ । "द्विस्तावती रज्जुः” । 
(८-4-84). 

तद्धितः समासान्तः :- उपसर्गात्‌ यो अध्वन्‌ शब्दः, तस्मात्‌ अच्‌ । 
प्रगतः अध्वानम्‌ ~ प्राध्वो रथः । प्राध्वं शकटम्‌ । तिरध्वम्‌ । उपसर्गात्‌ 
किम्‌ । परमाध्वा । (४-4-85). 

तद्धितः समासान्तः -- अङ्गुटिशब्दान्तस्य टत्वूरुषसमासस्य संख्यादेः, 
अव्ययादेड्च अच्‌ । द्व अङ्गुली प्रमाणं यस्य द्रचङ्गुलम्‌ । निगेतं अदगु- 
किभ्यो निरङ्गुलम्‌ । अत्यट्गुलम्‌ । तत्पुरुषेति किम्‌ । द्िरङ्गुलिः 
(*-4-86). 

तद्धितः समासान्तः :- अहरादिभ्यो यो रात्रिशब्द। तस्मादच्‌ तत्पुरुषे । 
अहोरात्रः, पुण्यरात्रः, त्रिरात्रं, नवरात्रम्‌ । (*-4-87 

तद्धितः समासान्तः :- बहुतीहिसमासे नासिकाशब्दः अन्ते चेत्‌ 
अच्‌ नसादेशङ्च । दुरिव नासिका अस्य द्रुणसः। अस्थूलात्‌ - स्थूल- 
नासिकः (*-4-118). उपसर्गात्‌ परस्यापि । उन्नसः, प्रणसः । (४-4-119) 


तद्धितः :- अच प्रत्ययान्ता निपाताः, सुप्रातः - शोभनं प्रातः अस्य। 
“सुरव” (४-4-120). 


तद्धितः समासान्तः :- अन्यत्तरस्यास्‌ । नन्‌, सु, दस्‌, एतेभ्यः हलि 
हाव्दान्वान्‌, सक्थि शशब्दान्तात्‌ ब्रहृत्रीहैः अच्‌ । अविद्यमाना हकिः 
अहलः। अहलिः । पटलः । सुहलिः । अविद्यमानं सक्थि यस्य 
असक्थः। असक्थिः । सुसक्थः। सुसक्थिः। (*-4-121). 


उणादि :- उदि दणातेः दलोपद्च । “उदरम्‌” (697). 
खन्‌ अवदारणे मट्‌, अगमः । "मृखम्‌” । (698). 


उणादि :- जनी ~ प्रादुभवि धातोः, जेः धादेश्चः। अजाद्यतष्टाप्‌ । 
“जङ्घा” | (709). 


उणादि :- हन्तेः शरीराद्यवयवे । जधनः । कुत्वं, द्वित्वम्‌ । (710) 


| 


उणादि :- ऊजि दुणातेः । उदंरः। “शूररक्षतोः”। (718) 
उणादि :- हन्तेरच्‌ धतोः घुर्‌ आदेशः । “घोरम्‌” (742) 


उणादि ~ क्षमेरुपधालोपरच । 'श्मा* (743) 


अलजि 


[ 


उणादि ~ पार ~+ अजि । पार ~+ णिच्‌ +अजि। णिलोपः । 
1. णेरनिटि (*-4-513. कुत्वं । पारकः - सुवर्णं । (133) 


2. प्रथिध्रातोः अजि, कित्‌. सम्प्रसारणञ्च। 
पृथक्‌ । स्वरादि पाठादव्ययम्‌ । (134) 


3. भिजः, षुक्‌, हस्वर्च । भिषक्‌ - वेद्यः (135) 


आम्‌ 


‰ } 


तद्धितः :- अपत्यार्थे । “उत्सादिभ्यः” (५-1-86). उत्सस्यापत्यं 
ओत्सः - ओौत्सी । “टिड्ढाणञ्‌” (४-1-15). बिदस्यापत्यं बैदः - बैदी । 
अत्र अन्‌ पुयोगलक्षणमात्ररच। 


तद्धितः :- "महाकुलादञ्‌खजौ (1\-1-141) महाकुलः । पक्षे खन्‌ । 


तद्धितः :- जातौ षुक्‌ आगमश्च । मानुषः। ^“ मनोर्जातावन्‌ 
यतौ षुक्‌ च” (४-1-161). पक्षे यत्‌ । मनुष्यः 1 अयं अन्‌ जातिवाचकः। 
पुयोगलक्षणादजः भिन्नः। “शा रवा” (1#-1-73). इत्यत्राञ्‌ न 
जातिवाचकः । 


तद्धितः :- बिदस्यापत्यं बेदः । “अनृष्यानन्तयोबिदादिभ्यः " 
(1९-1-104). 


तद्धितः :- तेन रक्तम्‌ । “ लाक्षारोचना ” (1*-2-2) स्थं वातिकम्‌ । 
हरिद्रया रक्तं ~ हारिद्रम्‌ । माहारजनम्‌ । 


तद्धितः ~ द्वपेन चमेणा परिवृतो रथः द्रेपः। वैयाघ्रः रथः। 
(1४0.2-12). 


तद्धितः ~ समूहाथं अनुदात्तादेः । कपोतानां समूहः कापातम्‌ । 
मायूरम्‌ । तैत्तिरम्‌ (४-2-44). खण्डिकादिगणात्‌ । रवण्डिकम्‌ । 
ब्राडवम्‌ । (*-2-45). 


तद्धितः :- समूहाथं चरणेभ्यः । “काठकः” (1-2-46) 


तद्धितः :- धर्माथं चरणेभ्यः “काठकम्‌” (४-2-46; 1४-3-126) 
वातिकम्‌ । 


तद्धितः - आम्नायाथं । चरणेभ्यः “काठकः“ (*-2-46) 
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तद्धितः - चातुरयिकः (1-2-67. ए-1*-2-70) 


1. उवर्णान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ । अणोऽववादः । अण्डः - आण्डवम्‌ । 
“ओरञ्‌ ” (1#४-2-71), 


2, वहवच्‌ अङ्गो यो मतुम्‌ तस्मात्‌ । एेषुकावनम्‌ । “मतोदच" 
(४-2-72) 


3. बह्वचः प्रातिपदिकात्‌ कूपेष्वभिधेयेषु । कापिलवस्त्रेण निवृत्तः 
कूपः कापिलवस्त्रः (४-2-73). 

4. विपाशः । नदय उत्तरे कूले ये कृपास्तेष्वभिधेयेषु । दत्तेन - 
निवृत्तः कृपः दात्तः (५-2-74) तस्मात्‌ नित्यादि नित्यम्‌ 
(४1-1-191) इति अनः त्त्वात्‌ आद्युदात्तः ¦ दात्तः, गौप्तः । 
उक्तविपाशनद्या दक्षिणे कूले ये कृपास्तेषु वाच्येषु ओत्सगिकः 
अणेव । दत्तः, गौप्तः। स च आद्युदात्तर्चेति ता-1-3). 
अयमेवोच्चारमात्रभेदः अजणोः। 


5. संकलेन निवृत्तः कृपः साद्कुलः । सङ्कुलादि्गणः । (*-2-75) 
चातुरथिकः अन्‌ । 


6: सौवीरः साल्वः प्राक्‌ एतेषु स्त्रीलिङ्गे देशे अभिधेये अन्‌ । 
चातुरथिकः (४-2-76). 
सौवीरे, दत्तामित्रेण निमिता नगरी दात्तामित्री । सात्र 
विधूमाग्निना निमिता नगरी वेधूमाग्नी। प्राचि ककंदेन 
निवेत्ता काकदी । 


तद्धितः :- रोषिकः। दिक्वाची शब्दपूवंपदात्‌ मद्रपदान्तात्‌ अन्‌ । 
प्रोवेमद्रः। आपरमद्रः (४-2-108) “ दिज्ोऽमद्राणाम्‌” (शा-3-13). इति 
आदिवृद्धिः । 


तद्धितः :- शेषिकः। अन्तोदात्तात्‌ बह्वचः उदीच्यग्रामात्‌ | 
शिवपुरे भवं शेवपुरम्‌ (४-2-109). 
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तद्धितः :- -शौषिकः। ग्रामेकदेक्िनः जनपदकदेशिनः दिकूपूर्वात्‌ 
अर्धान्तात्‌ पदात्‌ ज्ञेषिको अन्‌ । पौर्वार्धः । ओत्तरार्धाः । पक्षे ठञपि । 
(1*-3-7). 

तद्धितः :- शैषिकः । तत्र जात इत्यथे अपकर शब्दात्‌ अन्‌ | 
आपकरः । 1४-3-33) पक्षे कन्‌, अण्‌ । 

तद्धितः ~ सोऽस्याभिजन इत्यर्थे । सिन्धु ~ सैन्धवः । सिन्ध्वादयः 
तक्षशिलादिभ्यः खल्वपि । (0४-3-93). 

तद्धितः :- तस्यदमित्यर्थं, वाहनपूर्वात्‌ रथश्ञब्दात्‌ - आइवरथम्‌ । 
ओष्ट्रथम्‌ (\/-3-122). 

तद्धितः ~ अइवस्येदं वहनीयमाङ्वम्‌ । ओौष्टरम्‌ । आध्वयेवम्‌ 
(1४-3-123). 


तद्धितः :- (0) विकारे अवयवे। कापोतम्‌ । मायूरम्‌ । राजतम्‌। 
“संसकम्‌ ” । (01४-3-154). 


(2) विकारे अवयवे तित्‌, यः विकारावयवः प्रत्ययः तदन्तात्‌ 
ओरन्‌ । शम्या । उष्ट्रात्‌ वुत्रू। एण्या ठन्‌ । “कसीयपर“ 
यन्‌, अन । 

(3) देवदारवम्‌ । “ओरन्‌” (1#/-3-139). 

(4) कापित्थम्‌ । “अनुदात्तादेश्च ” (४-3-40). 

(5) पालाशम्‌ । रवादिरम्‌ । "पलाशादिभ्यो वा “ (*-3-141). 
पक्षे ओत्सगिकः अण्‌ भवति। 


तद्धितः :- तस्य धम्यैम्‌ । पोतुः धर्म्यं - पौत्रम्‌ । हौत्रम्‌ । विशसितुः 
वशस्त्रम्‌ इड्लोपः (वातिकम्‌) । विभाजयितुः वैभाजित्रम्‌ । णिलोपः 
{ वातिक्रम्‌ ) । नरस्याऽ्पि । नरस्य धर्म्या नारी । (वातिकम्‌) (५.4.49) 


तदितः ~~ तस्मं हितम्‌ । व्रयो इदम्‌ चमं “वाधैम्‌” (४-1-15) 
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तद्धितः :- “क्रीतम्‌” । शुपंण क्रीतम्‌ “शौपम्‌” (४-1-26) 


तद्धितः -- निमित्त, संयोगः, उत्पातः, “पाथिवः” (#-1-41) 


तद्धितः :- ईदवरः -पाथिवः: । (४-1-42) 
तद्धितः ~ विदितः. प्रसिद्धः । पार्थिवः । (#*-1-43) 


तदस्य परिमाणम्‌ छ. :- सप्तन्‌ शब्दात्‌ छन्दसि वगं अभिधेये, 
सप्त सप्तानि असृजत्‌ । सप्तन्‌ + अञ्‌ - साप्तम्‌ । सप्त साप्तानि । एकोन 
पचाशत्‌ संख्याकानि (49) मरतः असुजत्‌ (*-1-61). 


तद्धितः :- जातौ कर्मणि च । आवम्‌ । ओौद्‌गात्रम्‌ (\-1-129) 
तध्दितः :- स्वार्थो स्त्रियाम्‌ । कर्मव्यतिहारे णच्‌ (7-3-45) 


विहितः । सतु भावे स्त्रियाम्‌ । तत्र स्वार्थे अन्‌ भवति। णचः स्त्रियामन्‌ 
(*-4-14) तेन व्यावक्रोशी, व्यावहासीति अजन्तस्य स्त्रियां रूपम्‌ । 


अर्‌ 


आदेशः छ. :- पितरा मातरा पूवं पदस्य अट्‌ (*-3-33) 


तिङ आगमः -- लेट छ. । ठेटोऽडाटौ (7-4-94) जोषिषत्‌ । 
तारिषत्‌ । 

तिड्‌ आगमः -- लृड्‌खडलृदक्ष्वड्दात्तः (1-4-71) अभत्‌ । अभवत्‌ । 
अभविष्यत्‌ । 

तिड्‌ आगमः :- अट्‌ गाग्यं गाख्वयोः (7-3-99) अर'दीत्‌ । 
अरोदत्‌ । अरोदुः। अरोदीः। अरोदः। 

अदः सवषाम्‌ । “आदत्‌” (शा-3-100) 


प्रत्यहारः ~ ""अट्कुप्वाङ्नुम्ब्यवायेऽपि” (ा1-4-2). 
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जटन्‌ 
१ 
उणादि ~ शंकटादिभ्यः । शकटः (521) 
अटि 
उणादि :- सतरटि सरट्‌ । वातमेधपोः (131) 
उणादि ~ बिभति +-अटच्‌-भरटः कूकालः (544) 
अठ 
उणादि ~ कमठः । रामठं हिङ्गु । जरठः (100; 017) 
अर्च 
| 


तद्धितः :~ घट इत्यथं । घटते इति घटः । कर्मणि क्टते-कमैटः 
पुरषः । (४-2-35) 


अडच्‌ 


तद्धितः ~ अनुकम्पायाम्‌ । उपशषब्दपूर्वात्‌ प्रातिवदिकात्‌ अडच्‌ । 
अनुकम्पित उवैन्द्रदत्तः उपडः । (५-3-80) अन्यान्यपि रूषाणि । उपकः । 
उपिकः । उपियः । उपिलः । उपेन्द्रदत्तकः । 
अण्डन्‌ 
ज 
उणादि ~ कसृभृवृस्तुः। करण्ड, । सरण्ड --पक्षी ! भरण्डः- स्वामी । 
चरण्डः - मुखरोगः (126) 
प्रत्याहारः :- “अणोऽप्रगृह्यस्यान्‌ नासिकः” (7-4-57) अत्र पूर्वेण- 
कारेण । “अणुदित्सवणेस्यचाप्रत्ययः ” (1-1-69) अत्र परेण । 
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॥ कृत्‌ ५ कमेण्यपपदे घातोरण्‌ | "कर्मण्यण्‌" ((11-:2- 1 9 1-2->) 


कुम्भकारः । 


कृत्‌ `: 


भविष्यति - धातोः, “अण्‌ कर्मणि च” (ाा-3-12) 


अरवदायो ब्रजति । क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ | 


तद्धितः :- " प्राग्दीव्यत्तीयेष्व्थेषु " (1-1-83) ४. तेन दीव्यति 
पतति (४-4-2), इत्यवधिः । आङइवपत्यः (*-1-104). 


तद्धितः 1. 


र 


अपत्याथं । शिवः -शंवः। शिवादिगणः । (४-1-112) 


नदीन मानुषीणां च नामानि वृद्धरहितानि, ताभ्यः। 
इगावती -एेरावतः । रिक्षिता-लेक्षितः। (#*-1-113) 


ऋषिभ्यः) वसिष्ठः - वासिष्ठः । अन्धकवंशः । इवफल्कः- 


रवाफल्कः । वृष्णि, वसुदेव - वासुदेवः । कुरु, नकुल - 
नाकुरखः । (*-1-114). 


मातुशब्दात्‌ । द्रमातुरः। सांमातुरः भाद्रमातुरः, 
(४-1-115). 


कन्याशब्दात्‌ कनीन इत्यादेशशच । कन्या ~ कनीनः । तस्या 
अपत्यं कानीनः । (*-1-116). 


विकणं शब्दात्‌ वात्सिर्चेत्‌ वकणः । वैकणिरन्यः । 
शुडगशब्दात्‌ भारद्राजस्चेत्‌ शौडगः । शौङ्गिरन्यः। 
छगलश्ब्दात्‌ आत्रेयइचेत्‌ छागल: । छागकिरन्यः 0४-1-117) 


पीला शब्दात्‌ वा अण्‌ । पलः । पेलेयः । धवर-1-118) 


मण्डक अब्दात्‌ वा। माण्डूकः । ढक्च, माण्ड्किः (णा-1-119) 


तद्धितः :-1. 
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अपत्यार्थं व्यच्‌ शब्दात्‌ । अङ्गः ~ आङ्गः । मगधः - 
मागधः । कलिङ्गः - कालिङ्गः । सूरमसः- सौरमसः । 
अत्रोऽपवादोऽयम्‌ (*-1-170). 


वर्णेन रवतं इत्यथं तृतीया । समर्थन कषायेन रक्तं 


वर्णन्तिरं प्राप्तं इवेत वर्ण॑म्‌ (कषाय ~+ अण्‌) काषायम्‌ । 
(४-2-1). 


तृतीया समर्थात्‌ नक्षत्राविशेषवाचिनः शब्दात्‌ “युक्त” 
इन्यर्थो अण्‌ । युक्तशब्दाभिधेयः कारारचेत्‌ । पौषी 
रातिः । मासी रात्रिः । पौषमहः । (0४-2-3) 


"दृष्टं साम” इत्यथं क्रुञ्चेन दष्टं साम - क्रौञ्चम्‌ 
(४-1-7). 


“परिवृतो रथः” । तृतीया समर्थात्‌ परिवृत इत्यर्थं । 
वस्त्रेण परिवृतः रथः - वास्त्र: । काम्बलः (1-2-10) 


अपूवेवचने कुमारशब्दात्‌ अण्‌ निपाताः । अवः 
विवाहः । अपूवंपतिं कूमारीं पतिरुपपन्नः कौमारः। 
द्वितीयासमर्थात्‌ उपयन्तरि प्रत्ययः । अपूवपतिः कुमारी 
पतिं उपपन्ना कौमारी (४-2-13) 


सप्तमी समर्थात्‌ । अमत्र वाचिनः शब्दात्‌ उद्तमित्यर्थे | 
भव्तोच्छिष्टं उद्धृतं अमत्रं पात्रं । शरावेषद्धरः शारावः। 
ओदनः । (४-2-14) 

सप्तमी समर्थात्‌ स्थण्डिल शब्दात्‌ शयितरि, समृदायेन 
व्रते गम्यमाने । स्थाण्डिलो ब्रह्मचारी । स्थण्डिलाच्छयितरि- 
व्रते (४-2-15). 


तद्धितः: - 9. 


10. 


15. 
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सप्तमी ` समर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संस्कृतमित्य्थं घृते 
सं -कृतं धार्तंम्‌ । घार्तो्पूपः । श्राष्टू; - अपूपः । (४-2-16) 
प्रथमा समर्थात्‌ पौणंमासी विशेषशब्दात्‌ अस्मिन्‌ 
इत्यधिकरणे अभिधेये । पृष्यनक्षत्रयुक्तं पौणैमासी 
यस्मिन्‌ स मासः पौषोमासः (1-2-21) #॥ 


चतुर्थी समर्थात्‌ “ सास्य देवता ” एन्द्रं ह॒विः । (५-2-24) 


अण्‌ सत्नियोगिष्टः । “इत्‌” आदेशः । चतुर्थी समर्थात्‌ । 
कः प्रजापतिः । तस्मात्‌ कायं हविः । (५-2-25). 
विकल्पेन महेन्द्रात्‌ । मदहैन्धः। पक्षे घः। चतुर्थी । 
महेन्दरिपम्‌ । (४-2-29). 

समृहार्थे । काकानां समूहः काकम्‌ (९-2-37) भैक्षम्‌ । 
गाभिणम्‌ । 


देश याचक विषयार्थं । यवनानां देशः यावनः । हिवीनां- 
रब: (४-2-52) 


सोऽस्यादिः इति छन्दसः प्रगाथेषु (५-2-53) पंक्तिरादिः 
यस्य पाँक्तः प्रगाथः । गायत्रः । 
स्वाथ - छन्दसः । प्रत्ययविधाने नपुंसके वा (भ-255) 
तरिष्टभव । अष्टभम्‌ । जगत्तम्‌ । 
सङ्ग्रामाथं प्रथोजन धाचि क्षब्दात्‌ । सुभद्रा प्रयोजनमस्य 
सङ्ग्रामस्य सौभद्रः (५-2-56). 


सङ्ग्रामे योद्धुभ्यः। भरताः कुरवः योद्धारः अस्मिन्‌ 
सङ्ग्रामे भारतं युद्धं (*-2-56); 


तद्धितः :-18. 


19. 


20. 


1. 


24. 
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“ तदधीते तद्वेद“ । छन्दसः । वैयाकरणः (1*-2-59) 

“ तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि” (४-2-67) उदुम्बरो 
अस्मिन्‌ देशे ओौदूम्बरः | 

“ तेन निवृत्तम्‌ ” (८-2-68) कुशाम्बेन निवृत्ता कौशाम्बी 
नगरी । 

“ तस्य निवासः” (*-2-69) हिबीनां निवासो देशः दबः 


” अद्‌रभवशरच ” (1-2-70) विदिशाया अदूरभवं नगरं 
वेदिशम्‌ । अन्न चकारेण चत्वारो अर्थाः अण्‌ प्रत्ययस्येति 
ज्ञायते । तेन चातुरथिकोऽण्‌ । (19, 20, 21, 22) अपः 
अणः । एवं अन्येऽपि तत्र तत्न निदिश्यन्ते | 

चातुरथिकः सुवास्त्वादिभ्यः सुवास्तोरदूरभवः सौवा- 
स्तवम्‌ (*-2-77). 

चातुरथिकः । शेषः (*1-2-78) 

चातुरथिकः विशङ्क - वंशङ्धुम्‌ (५-2-79) 


तद्धितः ज्ञेषिकः :- अपत्यचतुरथंभिन्नः अर्थः रोषिकः । अत्रापिविकारद- 


योऽर्थाः त*-4-144) न सन्निधाप्यन्ते |. शेषिकाः केचन अर्था 
इति नियम्यन्ते । शेष इति लक्षणमधिकारश्च (४-2-92) 
घादयः केचन प्रत्ययाः शेषिकार्थंष्वेव प्रयुज्यन्ते घादयः 
अपत्य चतुर्थेषु न प्रयोक्तव्या इति शेषाधिकारः शेषः 
लक्षणलक्षिताः केचनार्थाः - 


23, चक्षुषा गृह्यते चाक्षुषं रूपम्‌ । श्रावणः शब्दः । ओपनिषदः 


24. 


25. 


पुरुषः । 
दषादि पिष्ट दार्षादाः सक्तवः । 


उलूखले क्षुण्णः ओलूखेकः यावकः 
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तद्धितः- 26. चततुभिरुह्यते चातुरं शकटम्‌ । 
27 चतुदंइ्यां दृरयते चातुदशं रक्षः | 
तद्धितः :- माहिकिप्रस्थः (1४-2-110) पादः । वैलीनकः । 
दषिकोऽयणम्‌ । 
तद्धितः जेषिकः :- कण्वादिभ्यः यः गोत्रप्रत्ययो विहितः तदन्तेभ्य: 
शब्देभ्यः शोषिको अण्‌ भवति । “वृद्धाच्छः” (४-2-114) इत्यस्य 
पुरस्तादपवादः । काण्वाः छात्राः (#*-2-111). 


तदितः क्ञषिकः ~ इञ्‌ यदा गोत्रप्रत्ययत्वेन विधीयते तदन्तान्‌ 
शैषिकः अण्‌ भवति । दाक्ि+अण्‌ दाक्षाः। गोत्रप्रत्ययान्ते एव । 
अन्यत्र न । सौतंगमेरिदम्‌ सौतङ्गमीयम्‌ । (-2-112). 


दधचः प्रातिपदिकात्‌ प्राच्यभरतगोत्रात्‌ इतन्तात्‌ प्राप्तोप्यण्‌ न 
भवति । चैदीयाः । पेल्कीयाः (*-2-113). 


तद्धितः ज्ेषिकः :- कौरवः । यौगन्धरः । पक्षे वृर्‌ । कौरवकः) 
यौगन्धरकः (*-2-130). 


तद्धितः शेषिकः :- कोपधात्‌ “ जनपद “ (४-2-124) इति वृन्नः 
अपवादः । ऋषिकेषु जाततः आ्षिकः । इक्ष्वाकुष॒ जातः रएेक्ष्वाकः । 
“ तत्र॒ जातः” (४-3-25) इति लि अथेरय पुरस्तादनुवादः (‰-2-132) 
“ कच्छादिभ्यदच ” (1\/-2-133). 


तद्धितः शेषिकः :- पवंतश्चन्दात्‌ अमनुष्ये वाच्ये यः छः तस्य 
विकल्पः! पावैतानति फल।ति । पक्षे छ. । पवतीयानति (0*-2-144). 


तद्धितः शेषिकः :- यौष्माकः - आस्माकः । पक्षे छः । यौष्माकीणः । 
खन्‌~ युष्मदीयः (४-3-1) अत्र खनि, अणि च युष्माक ~ अण्‌ = 
ग्रीष्माकीणः । यौष्माकः । आस्माकः (*-3-2) एवं खञि अणि च परतः 
एकाथंव।चिनोः युष्मदस्मदोः स्थाने तवक, ममक इत्यादेशौ । तावकीनः 
तावकः (*-3-3). 
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तद्धित ज्ञेषिकः :- कालात्‌ ठ्‌ (1*-3-14) इत्यस्यापवादः । 
1. सन्धिवेलादिगणात्‌ । सान्धिवेलम्‌ । 

2. ऋतुभ्यः । म्रेष्मम्‌ । शेशरम्‌ , 

3. नक्षत्रेभ्यः। तंषम्‌ । पौषम्‌ (1-3-16). 


तद्धितः ज्ेषिकः :- हेमन्तशब्दात्‌ अण्‌ भवति । ठ्जपि। अणि 
तलोपः । हिमन्त+अण्‌ । हैमंतम्‌ । हेमनं वासः। टहंमनमनुलेपनम्‌ । 
लोके वेदे च । सूत्रे सवत्र इत्यस्य लोकवेदौ अथः (1-3-22) 


तद्धितः शेषिकः :- तत्र जात इत्यथं (28) अमावाग्यायां जातः 
अ।मावास्यः । पक्षे वुन्‌ । आमावास्यकः (1-3-33) सिन्धौ जातः सैन्धवः 
(1४-3-33). 

अभिजित्‌ + अण्‌ - आभिजितः । पक्षे लुक्‌ (\1-3-36). 

भरण्यां जातः भारणः। अण्‌ । पक्षे लृक्‌। भरणः (1-3-37). 


तद्धितः :- कृत इत्यथं (29) सुघ्ने कृतः स्रौघ्नः । ओौत्सगिको अण्‌ 
(1४-3-38). 


तद्धितः ~ लब्ध इत्यर्थं (30) स्रौघ्नः ~ स॒ध्ने कबन्धः । ओौत्सगिकः 
अण (५-3-38). 


तद्धितः ~ क्रीत इत्यथं (31) सुध्ने कीतः - सखौध्नः। ओत्सगिकः 
अण्‌ (1४-53-38). 


तद्धितः ~ कुशल इत्यथं (32) सौघ्ने कुशलः स्रौघ्नः । अण्‌ 
ओौत्सगिकः (*-3-38). 


भ्च.8. :- “कृतलन्ध” (४-3-38) इति सूत्रे “यथा विहित प्रत्ययो 
भवति" इत्यनेन य: अण्‌ विधीयते, सः शब्दप्रकृतिमनुसृत्य । 
तस्मात्‌ शेषाधिकारस्थोऽपि अयमण्‌ । प्राग्दीव्यत (*-1-83) 
इति ओौत्सगिक एव वेदितव्यः न शेषिकः ! 
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तद्धितः श्ेषिकः -- प्रायभव इत्यथे (33) सुष्ने प्रायेण भवतीति 
सखौघ्नः (५-3-39). 


तद्धितः शेषिकः :- सम्भूते अथं (34) सुघ्ने अस्य सम्भवः स्रौघ्नः 
(५-3-41). 


तद्धितः लेषिकः :- कालात्‌ साधुरित्य्थे (35) हेमन्ते साधुः 
प्रासादः हमन्तः । यथाविहितम्‌ । 


तद्धित शैषिकः :- कालात्‌ पुष्यत्‌ इत्यथे (36) यथा विहितं प्रत्ययाः । 


तद्धितः ज्ञेषिकः :- कालात्‌ प्रच्यमान इत्यथं (37) यथाविहितम्‌ 
शरदि पच्यमानाः शारदाः शालयः (४-3-43) “ कालात्साधु पृष्प्य- 
पच्यमानेषु " 


तद्धितः क्ेषिकः :- कालात्‌ उप्तेभ्थं (38) हेमन्ते उप्ताः यवाः हूर्मन्ताः। 
(1-3-44). "उप्ते च” । वसन्ते उप्ताः वासन्ताः । पक्षे उन्‌ । वासन्तकाः। 
ग्रीष्मे उप्तं प्रेष्मम्‌ । ग्रेष्मकम्‌ (४-3-46), “श्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम्‌” 


तद्धितः जेषिकः :- देयमृणे इत्यर्थो (39) यथाविहितम्‌ । वंशाखे 
देयं ऋणं वश।खम्‌ (1*-3-47). 


तद्धितः हेषिकः :- बाधः ' देयमृणे इति (39) अथेको अण्‌ “कालात्‌ 
ठञ्‌ ” (1-3-11) इति शेषिके ठि विहितेऽपि, सां वत्सरिकमिति रूपः 
सिद्धौ जातायामपि, संवत्सरे देयमित्यथं अण्‌ प्राप्त एव। तथाऽपिन 
भर्वति “संवत्सराग्रहायणीभ्यां ठञ्च" (४-3-50) इति पुनः ठञ्‌ विहितः। 
चक (रेण वृत्‌ च । तेन सांवत्सरिकम्‌, सांवत्सरकमिति भवति । तस्मात्‌ 
सन्धिवेखादिगणे पठितात्‌ फलपर्वेणोरथंयोः प्राप्तो अण्‌ बाध्यते । 


तद्धितः शेषिकः :- व्याहरति मृग इत्यर्थे (40) सप्तमीसमर्थात्‌ 
कारुवाचिग्रातिपदिकात्‌ अण्‌ । निशायां व्याहुरति नेशो मृगः। “ निशा- 
प्रदोषाभ्याञ्च ” (४-3-14). इति वेकत्पिकः ठञ्‌ । नशिकः । “व्याहरति 
मगः” (५-3-51). 
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तद्धितः जञेषिकः :- प्रथमासमर्थात्‌ कालवाचिशब्दात्‌ सोढसमानाधि- 
करणात्‌ , तदस्य सोढमित्यथं 41) निश्ञासहचरितमध्ययनं तत्सोढमनेन, 


नेशः छात्रः । ठञपि । नैशिक: । “तदस्य सोढम्‌ ” (५-3-52). 


तद्धितः ज्ञेषिकः :- तत्रभव इत्यर्थं (42) सघ्ने भवः स्रौघ्नः । यथा- 
विहितमन्ये प्रत्ययाः । “तत्र भवः” (५-3-53) ग्रीवासु भवम्‌, प्रेवम्‌ । 
` ग्रीवाभ्योऽण्‌ च” (४-3-57), 


तद्धितः श्ेषिकः :- तस्य व्याख्य।नमिव्य्थं (43) व्यास्यातव्यग्रनथनाम्न 
प्रत्ययाः । सुपां व्याख्यानो प्रन्थः सौपः। कृत्‌ - कातंः। तंडः। सौपं 
व्याख्यानम्‌ । “तस्थ व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः” (५-3-66). 


तद्धितः शेषिकःः- भवन्याख्यानाथंयोः छन्दसः । “ बहट्वचोऽन्तो- 
दात्त।दुञ्‌ ” (1*-3-67) ऋगयनस्य व्याख्या तत्र भवो वा ~ आगेयनः। 
“अणृगयनादिभ्यः” (४-3-73). 


तद्धितः ज्ञेषिक :- तत आगत इत्यथं (44) सुघ्नादामतः स्रौघ्नः । 
यथाविहितम्‌ । “तत आगतः” (५-3-74). 


शुण्डिकादागतः शौण्डिकः । शुण्डिक: आयस्थानम्‌ । आयस्थानात्‌ 


ठक्‌ त्रिहितः। “ठगायस्थानेभ्यः” (४-3-75). तस्यायमपवादः। 
“ बण्डिकादिभ्योऽण्‌ ” (४-3-76) 


तद्धितः शेषिकः ~ प्रभवति - आदयुत्पत्ति (45) अर्थे । हिमवतो 
गङ्गा प्रभवति - हमवती । “प्रभवति” ४-3-83) सुमेरु - सौमेरवी । 
“ ओगुणः ” (*ा-4-146). ^“ टिडढाणनर्‌ ” इति डीप्‌ | 

तद्धितः शेषिकःः- पथि अर्थे (46) सुघ्नं गच्छति पन्थाः स्रौघ्नः | 


दूते अर्थं (47) सुध्नं गच्छति दूतः स्रौघ्नः । “ तद्गच्छति पथिदृतयोः ” 
(४-3-85). 
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तद्धितः ज्ेषिकः :- अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ इत्यथं 47) कान्य 
कुन्जदारम्‌ । मथ॒रां निष्क्रामति माथुरम्‌ द्वारम्‌ । “अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌" 
(५-3-86). 


तद्धितः ज्ेषिकः -- “ अधिकृत्य कृते ग्रन्थे “ इत्यथे (48) सौभद्रः 
५-3-87) 


तद्धितः ज्ोषिकः :- “सोऽस्य निवासः ” इत्यथे (49) सुष्नः देशः 
निवासोऽस्य स्रौघ्नः (४-3-89). 

तद्धितः ज्ञेषिकः -- अभिजन इत्यर्थं (50) सुघ्नः अभिजनः अस्य 
स्रौघ्नः । “ अभिजनरच ” (४-3-90). सिन्धुरभिजनोऽस्य संन्धवः। 
“सिन्धतक्षशिलादिभ्योऽणजौ” (४-3-93) 


तद्धितः ज्ञेषिकः :- “ भवित: “ इत्यथं (51) सुष्नः सेवितो येन 
स्रौघ्नः (४-3-95). 


तद्धितः क्ेषिकः :- " तेन प्रोक्तम्‌ ” इत्यथं (32) क!राङत्स्नेन 
प्रोक्तं काशकृत्स्नम्‌ । अत्र प्रोक्तं प्रवचनादिकृतम्‌, न तु रचितम्‌ । 
(\/-3-101). 


कलापिनोःण्‌ छम्दसि। ” करापिवंशग्पायनार्तेवासिभ्यद्च " 
(0४-3-104) कलापी वैशम्पायनस्यान्तेवासी । तेन प्रोक्तं इत्यथ 
करापिन्‌ +- णिनिः । कालापि (0४-3-104) कलापिन्‌ [अण्‌ (४-3-18) 
टिलोपः प्रकृतिभावः! “इनण्यनपत्ये” (*1{-4-164) टिलोपस्य प्रकृति 
भावे प्राप्ते । नान्तस्य वातिकम्‌ (४1-4-144.) इति वातिकेनप्रकृतिभाव- 
प्रतिषेधः । टिभागस्य इन्‌ इत्यस्य लोपः । “नस्तद्धिते ” (४-4-144) 
कलाप + अण्‌ वृद्धिः, कालापः) कलापिनोऽण्‌ (*-3-108). 
तद्धितः होषिकः :- “तस्थैकदिक्‌ ” इत्यर्थं (53) इन्द्रप्रस्थात्‌ 


समानदिशि यो प्रामः सः एन्रप्रस्थः। सुदामन्‌ नामक पवंतस्य समानाया 
दिक्‌ तस्यां प्रकारते इति सौदामिनी विद्यत्‌ (४-3-11), 
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तद्धितः शेषिकः :- तस्येदनित्यर्थं (54) उपगोरिदम्‌ ओपगवम्‌ । 
` तस्येदम्‌” (*-3-120). ^ क्षद्राभ्रमरवटरपादपादज्‌ ” 1*-3-119). 


तद्धितः शेषिकः ~ तस्येदमित्य्थं सङ्घ, अङ्कु, लक्षण इत्येतेषु 
अभिधेयेषु अतन्तात्‌ इबन्ताच्च गोत्रप्रात्िपदिकात्‌ अण्‌ भवति 
व॒जोऽपवादः । 


1. अजन्तात्‌, बिद~+अन्‌ “ अनृष्यानन्तर्ये बिदादिश्योऽन्‌ " 
(1/-1-104). बेद -[- अण्‌ - बेदः । बिदानां सङ्घः बेदो अङ्कुः। 
बेदं लक्षणम्‌ । 


2. यञन्तात्‌ ~ गगः । गोत्रापत्ये “गर्गादिभ्यो यञ्‌” (*-1-105) 
गार्ग्यः, यञन्तः । गाग्यं~+-अण्‌ । यलोपः । ” हुकस्तरद्धिते ” 
( ४1-4-150) गागं. +-अण्‌ - गागं: सङ्घः अद्धो वा। 
गागं लक्षणम्‌ । 


3. इञन्तात्‌ । दक्षः +-इत््‌ । “अत इन्‌” (1-1-95) दाक्षिः। 
गोत्रापत्यं +-अण्‌, यस्येति यलोपः । दाक्षः। दाक्षस्सङ्घः । 
दाक्षमेकं लक्षणम्‌ । "गोत्रचरणाद्रूञ्‌ (1-3-16) 


तद्धितः शैषिकः :- उक्तार्थं शकलात्‌ विकल्पेन अण्‌ । शाकल्य ~+ 
अण्‌ - दाकलः। “सङ्घाद्धुलन्नणेस्वञ्यजिञ्यामण्‌ “ (1#४-3-127). 
"आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति” (*-4-151) इति यलोपः । 


तद्धितः शेषिकः -- दक्षि माहु (*1-2-112) इति अण्‌ विहितः 
एवात्र विधीयते । गोत्रचरण (४-3-126). इति वुन्‌ प्राप्तः प्रतिषिध्यते। 
गोलक्ष्ब + अण्‌ । कण्वादिभ्यो इति । आपत्यस्य (४-4-51) इति यलोपः । 
गोकेक्षए । वृञ्ः प्रतिषेधात्‌ दाक्षि +अम्‌ इति वुः स्थने अणि प्राप्ते, 
“ यस्यति च ” इति यलोपे, दाक्षा माहुका इति रूपम्‌ । दण्डमाणवा- 
न्ेवासिन इत्यर्थेषु वाच्येषु (४-3-130). “न दण्डमाणवान्तेवासिषु” । 
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तदितः शैषिकः :- तस्येदमित्यथं । कौपिञ्जलः । हास्तिपदः । गोत्रा- 
धिकार एव । तथा आथवेणिकस्य अयं धर्मो वा आम्नायो वा आथर्वेणः। 
“ कौपिजञ्जलहास्तिपदादण्‌ ” (1४-3-132). “ आथवंणिकस्येकलोपरच “ 
(\-3-133). 


तद्धितः ~ विकारार्थ (55) षष्टीसमर्थात्‌ विकारे वाच्ये 
यथाविहितप्रत्ययः अण्‌ अपि! अश्मनो विकारः आमः । मातिकः। 
भास्मनः । “तस्य विकारः” (४-3-134). 


1. विकारः अवयवे प्राणि, ओषधि, वृक्षेभ्यः। मायूरः। 
लावङ्गम्‌ । कारीरम्‌ । (भसम) । अवयवे चप्राण्योषधि- 
वृक्षेभ्यः ” (1*-3-135) 


2. विल्वस्य विकारो बेल्वम्‌ । “बिल्वादिभ्योऽण्‌ “ (1*-3-136) . 


3. “कोपधाच्च” । तकं +-अण्‌ विकारे। ओर्गुणः । ताकंवम्‌ 


(४-3-137). 

विकारे, पालाशो अवयवो वा| “ पलाशादिभ्यो वा “ 
(19-3-141) अयमोत्सगिकोऽण्‌ । पक्षे । अनर्‌ । सोऽपि 
पाखाक्लः । 


विकारार्थे । तालम्‌ । बार्हिणम्‌ । रौक्मम्‌ # सौवणेम्‌ । 
" तालिभ्योऽण्‌ ” (४-3-152). । 


तद्धितः ज्ञेषिकः :- परिमाणे अथं (56) हाटको निष्कः । सौवर्णो 
निष्कः । “जातरूपेभ्यः परिमाणे” (*-3-153).. 


तद्धितः ज्ञेषिकः :- प्लाक्ष: , जाम्बवम्‌ । "प्लक्षादिभ्योऽण्‌ ” (*-3-164) 
"जम्ब्वा वा” (1४-3-165) 


तद्धितः ~ “संस्कृतं” (1*-4-3). इत्यथे (56) ठगोपवादः । 


1. कुलत्थशब्दात्‌ संस्कृतमित्यत्थं कौलत्थम्‌ । 
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2. ककारोपधात्‌ तित्तिडीकेन (संरकरृतम्‌) तंत्तिडीकम्‌ । 
“कुलत्थकोपधादण्‌ “ (1४-4-4) 

तद्धितः :- “हरप्युत्सङ्गादिभ्यः” (४-4-15) इत्यर्थं (57). कुटि. 
लिकया = कुटिलगत्या हरति व्याधं इति कौटिलिकः मृगः । कुटिलिकय। 
(चिमटा) हरति अड्गारान्‌ इति कौटिलिकः लोहकारः कर्मारः 
“अण्कुटिकिकायाः” (1५*-4-18) 

तद्धितः :- “संसृष्टे” (1*-4-22) इत्यर्थं (58) मुद्गेन संसृष्टः 
ओदनः मौद्गः । “मुद्गादण्‌” (1-4-25). 

तद्धितः :- “तस्य धर्म्यम्‌” (५-4-47). इत्यथे (59) महिष्या धम्यं 
माहिषम्‌ । प्राजावतम्‌ । “अण्‌ महिष्यादिभ्यः” (५-4-48). 

तडितः :- “शिल्पम्‌ “ (४-4-55) इत्यथं (60) मङ़्डकवादनं 
शिल्पमस्य माडडकः । ज्ञाज्ञेरः । बेकत्पिकोऽयमण्‌ । ओौत्सगिकः ठगपि । 
माङडकिकः । ज्ाक्षं रिकः (४-4-56). 

तद्धितः :- तियुक्तमस्मे दीयते (५-4-66). इत्यर्थे (^0) भक्तं 
नियुक्तं अस्मे दीयते भाक्तः । पक्षे ठक्‌ । भाक्तिकः (४-4-68) 

तद्धितः :- तद्वहति (५-4-76 (61) इत्यर्थे शकटं वहति शाकटो गौः 
(५-4-80). 

तद्धितः :- निर्मिते (४-4-93) इत्यर्थे (62) छ. उरसा निर्मितः 
आओौरसः पत्रः (४-4-94) पक्षे ओौत्सगिकः यत्‌ । उरस्यः। 

तद्धितः :- “भवे छन्दसि” (#*-4-110) इत्यर्थे (63) वेशन्त भवः 
वेशन्तः । वैशन्तीभ्यः स्व्राहा। हिमवति भवः हैमवतीभ्यः स्वाहा 
(८-4-112). 


तद्धितः :- “असुरस्य स्वम्‌” (1५-4-123) इत्यर्थे (64) असुरस्य स्थम 
आसुरम्‌ । असुरी माया त*-4-124). 
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तद्धितः :- "तद्वानासामृपधानो मन्त” (0४-4-125) इत्यथं (65) अदिवं 
शब्दः यस्मिन्‌ सः आह्विमान्‌ मन्त्रः यासामिष्टिकानां उपधाने 
कर्मणि उपयुज्यते ताः अदिवमत्यः इष्टकाः । अस्मिन्‌ अथं अण्‌ भवति । 
मतुपो लोपश्च । आर्विनी इष्टिका इत्यथ; (1४-4-126). 

तद्धितः :- तदहि (४-1-19) इत्यथे (66) शतमानेन क्रीतं 
शातमानम्‌ । वें शतिकम्‌ । साहस्रम्‌ । वसनेन क्रीतम्‌ वासनम्‌ (४-1-27). 

तद्धितः ~ संयोग (४-1-38). (67) साहस्रम्‌ । 

तद्धितः :- उत्पात इत्यथं साहस्रम्‌ । अत्र निमित्तमित्येवा्थः । 


तन्निमित्तं संयोगः स्यात्‌ उत्पातो वा (४-1-38), सवेभूमेः निमित्तं 
सावेभौमः (४-1-41) 


तद्धितः -- ईङइ्वरः (#*-1-42) इत्यथे (68) सवेभूमेः ईइवरः 
सावेभौमः (४-1-42). 

तद्धितः -- विदित (४-1-43) इत्यथं (69) सप्तमीसमर्थात्‌ सव- 
भूमिशब्दात्‌ सावभौम: (८-1-43). 

तद्धितः :- आयः दीयते सहसरमस्मिन्‌ (69) 

1- साहसं आयः यस्मिन्‌ व्यवहारे दीयते सः साहसः । 

2. वृद्धिः दीयते साहं । 

3 लाभः। 4 शुल्कः! 5 उपदा दीयते \ विकल्पेन ठन्‌ 

कन्‌ अपि (४-1-47). 

तद्धितः -- तदस्य परिमाणम्‌ (४-1-57) इत्यर्थे (70) सहस्र 
परिमाणमस्य साहसम्‌ । अन्ये च प्रत्ययाः । 


तद्धितः -- तदहंति (४-1-63). इत्यथे (71) सहसरं अहंति साहस्रः । 
अन्ये च प्रत्ययाः । 
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तद्धितः :- दीयते का्येम्‌ (४-1-97). इत्यर्थं (71) 
1. व्युष्टे दीयते वयष्टम्‌ । (*-1-97). 
कार्यं (५-1-97) इत्यथे (72) व्युष्टे कार्यं वेयुष्टम्‌ । व्युष्टादिर्गंणः । 


अत्र “न य्वाभ्यां” (भा-3-3) इति आदिवृरद्धि (भा-3-३). निषेधः । 
एच्‌ आगमरच (४-1-97). 


तद्धितः :- समयस्तदस्य प्राप्तः (#-1-105) इत्यर्थे (73) ऋतुः 
प्राप्तोऽस्य, आतंवम्‌ पुष्पम्‌ (४-1-105). 


तद्धितः :- तदस्य प्रयोजनम्‌ (४-1-109) इत्यर्थं (74) विशाखा 


प्रयोजनमस्य वशाखो मन्थः अषाढः प्रयोजनमस्य आषादो दण्डः । 
(८-1-110). 


तद्धितः: ~ तस्य भाव स्त्वतलौ (८-1-119) इत्यथं (75) 

1. हायनान्तात्‌ ~ द्विहायनस्य भावः द्रंहायनम्‌ । 

2. युवादिभ्यः यौवनम्‌ (४-1-130) 

3. इगन्तात्‌ लघुपूर्वात्‌ ~ रुचेः भावः शौचम्‌ । 

तद्धितः :- कर्माथं (*-1-124) (76) शुचेः कमं शौचम्‌ (४-1-13). 


तद्धितः ~ प्रमाणे (४-2-37) अथं (27) पुरुषहस्तिभ्याम्‌ । पौरुषम्‌ । 
हास्तिनं प्रमाणम्‌ (४-2-38) 


तद्धितः -- मत्वथें (“-2-59) (78) 


1. विमुक्तः शब्दो यस्मिन्‌ अध्याये अनुवाके च सः वैमुक्त 
(४-2-61). 


2. तपः सहखङब्दाभ्यां । तापसः } साहः । अन्यं विनी इनी 
अपि (*-2-103). 


3 सिकता शकंरान्याम्‌ । सेकतः शाकंरः 1. मत्वथं एक (\-2-104) 


तद्धितः :- इवार्थे (४-3-96) (79). शकं दिभ्यः शकरा इव 
शाकंरम्‌ (४-3-10). 


तद्धितः :- स्वार्थं आयुथजीवि (*-3-114) अथं (78) स्वाथे अभिजित्‌ 
इत्यादिशब्देभ्यः क्षत्रियभिन्नापरुथजीविभ्यः अण्‌ । अभिजित्‌ (४-3-117) 
पावः पाश्ेवौ पाडेवाः। अयं तद्राजप्रत्ययः। 


तद्धितः प्रत्ययः :- अत्र तद्राजसज्ञकबहुवचने टक्‌ ज्यः प्रभृति 
(४-3-112) पञ्चमाध्याय तृतीयपादसमाप्ति (*-3-119) पयन्तं स्वं 
तद्राजसंज्ञका भवन्ति । 


2. “इनुणन्तात्‌ अभिविधौ भावे इणृन्‌” (ा-3-44) स्वाथं अण्‌ । 
सांराविणम्‌ (४-4-16) 


तद्धितः :- विसारिन्‌ राञ्दात्‌ मत्स्यं वाच्ये एव अण्‌) विसारिन्‌ 4. 
अण्‌ = वैसारिणः (*-4-116); 


तद्धितः :- ब्याहूतार्थया वाचा युक्तात्‌ यत्‌ कमं तस्मात्‌ (५-4-35) 
(79) कार्मणम्‌ । यत्‌ वक्तव्यमिति सन्देशः प्रेषितः, तत्‌ उक्तं चेत्‌, 
वाचनकर्मं कृतं चेत्‌ सन्देशवाहकेन तत्‌ कमे कामंणमित्युच्यते । यस्मिन्‌ 
कर्मणि सन्देशवाग्‌ उक्ता तत्‌ कमं कामणम्‌ (४-4-36). 


तद्धितः :- स्वाथे (78) ओौषधशब्दात्‌ ओषधं पिवति (५-4-37). 


प्रज्ञादिभ्यः स्वाथ । प्रज्ञएव प्राज्ञः (५-4-38). 


अन्त्‌ 


तिङ :- “सोऽन्तः” (भा-1-3). ~ 


तिड.- अन्ताम्‌ । अन्ति। अन्तु] अन्ते! 
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अतसुच्‌ 
तद्धितः -- उत्तरतः । दक्षिणतः । (*४-3-28). 


अतिः 


उणादिः :- वतमाने । पृषत्‌ । बृहत्‌ । पूर्षति । अचक्षत्‌ । वदित्यति- 
देरोन न॒म्‌ । बृहत्‌ । गमेः जगादेशः । जगत्‌ (241) 


उणादिः :- “अमेरतिः" अमतिः कालः| वहति; पवनः । वसतिः 
-गृहयामिन्योः ” । अरतिः क्रोधः । अञ्चेः अञ्चतिः । अङ्ुतिवातः\ 
हन्तेः अंहादेरो अतिप्रत्यये, अहतिः दानम्‌ । रमे-रमतिः 


कालकामयोः । (499, 503) 


उणादिः ~ “पातेरतिः“ पातिः स्वामी । सम्पाति; पक्षिराजः। 
वार्तेनित्‌ वातिरादित्यसोमयोः (683-684). 


जतस्‌ 
चयो 
तड्‌ ~ बभूवतुः । “परस्मेपदानां णलतुसुस्थल्थुसणल्वमाः " 
(111-4-82). 
जत्‌न्‌ 
€ 


कृत्‌ :- जीयतेरतृन्‌ । जरिता ता-2-104). 


अत्रन्‌ 


उणादि -- अमत्रं भाजम्‌ । नक्षत्रम्‌ । यजत्रः। वधत्रं आयुधम्‌ । 
पत्लृ गतौ - पतत्रं तनूरुहम्‌ (385). 
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प. 8. :- “न ध्राण्नपात्‌ ” (४-3-75) इत्यत्र नक्षत्रशषब्दव्युत्पद्नि 
नकारस्य प्रकृतिभारकल्पनया नक्षरते, न क्षीयते वा दि 
व्युत्पत्तिः प्रदशशिता । अत्र तु नक्षि गतौ इति धातोः अत्र 


उणादिव्युत्पत्तिभेदः । 
जत 
"अयामन्ता” (४-4-55) मण्डयन्तः । 
अन्ति | 
तिड :- ्ोऽन्तः। भू¬-स्ि = भवन्ति (४ा-1-3). 
अयः 
उणादि -- शीडः - शयथोऽजगरः। शप-शपथः। गमथ 


पथिकः । वजञ्चथो धूत: । वंदथो वन्दिता । जीवथः आयुष्मान्‌ । शमः 
रमः । दमयः - दमः। भृञ्‌-भरथः लोकपालः ठेत्तीति-विदथः 
उपसर्गात्‌ - आवसथो गृहम्‌ । संवसथो प्रामः ( 400 ५ 403). 


अथच्‌ 
ॐ 
कृत्‌ - वेपथुः । टि वतोऽथुच्‌ = (111-3-89) 
अजथस्‌ 
च 
तिङ्‌ - लिट्‌ । बभूवथुः। “परस्मपदार्ना” (ता-4-82) 
अदिः 


उणादि - शरद्‌ -ररत्‌, स्त्रियाम्‌ । वत्सरः ऋतुः । दरत्‌ -स्त 
प्रपाते च । भयपवेतयोरपि । भसत्‌ - जघनम्‌ । “भसत्‌ स्त्री भास 
योनौ ” इति मेदिनी । शुदुभसोऽदिः (135). 
< 


समासः :- आगमः । एकान्नविंशतिः । एकादिद्चेकस्य (*1-3-76). 


२३ 
आगमः :- 1. कतरत्‌ । कतमत्‌ । अन्यत्‌ । अन्यतरत्‌ । इतरत्‌ । 
“अद्टतरादिभ्यः ( ५-1-25 ) स्वमोनपुंसकात्‌ (7-1-23). 
नेमादिभ्यो न । 
2. छ,। इतरात्‌ न। वात्रेघ्नमितरम्‌ । लोके तु इतरत्‌ काष्ठम्‌ 


(1-1-26). 


अद्रि 


आदेः ~ विष्वगञ्चति विष्वद्रयडः । देवानञ्चति देवद्रयङ्‌ । 
“ विष्वग्देवयोरच टेरद्रचञ्चतावप्रत्यये ” (४-3-92). 


अन्‌ 


उणादि - विलशेरन्‌ लो लोपश्च । केशः (121). 


तद्धितः :- तेन रक्तमित्यथं नील्या रक्तं नीलं वस्त्रम्‌ । “नील्या 
अन्‌ ववतव्यः (वा) (५*-2->). 

तद्धितः - स्वार्थं । द्वितोयः। तुतीयः। "पूरणाद्भागे तीयादन्‌" 
(४-3-48) एकादकशत्‌ प्राक्‌ लोके पूरणप्रत्ययान्तेभ्यः । पञ्चम. । नवमः। 
दामः । एकादशे तु । एकादशः । द्वादशः (४-3-49) षष्ठः । अष्टमः | 
ञ्ज: अपि (*-3-50). 

तदितः :- एतदोऽन्‌ (४-3-5. “एतदोऽश्‌ “ इति काशिका । 
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सवनामादेश्षः - इदमो अकारस्य इद्रूपस्य स्थाने “अन” आदेशः 
अनेन । “अनाप्यकः” (भा-2-112). 


तद्धितः :- तत्र जात इत्यथ फल्गृन्यषाढाभ्यां (वा) टानौ । अषाढा 
“श्रविष्ठा” (४-3-34) सूत्रे (वा) | 


जन 
आदेशः कृत्‌. :- तद्धित प्रत्ययगतानूनासिकयणो ग्रहणम्‌ । 
1. युच्‌ - कारणा । 2. ण्युट्‌ ~ हारणा । 
3. ल्युट्‌ - करणम्‌ । 4 त्यु - हरणम्‌ । 
5 ल्यु - नन्दनः। 6. त्युट्‌ - सायन्तनम्‌ । 


अननुनासिक यकारस्थाते नायमादेशः। ऊर्णायः उस्‌ - ऊर्णा 
(शा-1-1). 


अनड. 


तद्धितः समासान्तः ~ घटोध्नी । कुण्डोध्नी (*-4-131) धनुषः 
(४-4-13) अधिज्यधन्वा । वा संज्ञायाम्‌ (*-4-133) शतधनुः 
दरतधन्वा । 


आदेज्ञः :- तृतीयादिषु अजादिषु सुपि परे। अस्थ्ना। दध्ना 
अक्ष्णा ( *-1-75). 
छ. अनजादिषु अपि । भद्रं पश्येमाक्षभिः यजत्रा (४-1-76) 


आदेशः ~ सखा । “अनङ्‌ सौ” ( "7-1-93) ऋकारान्तात्‌ । कर्ता 
उशना । पुरदशा । अनेहा (ा-1-94). 


अनि 


उणादि :- अरणिः! धरणिः । अवनिः (267) 
उणादि :- ग्रहेरनिः। ग्रहणिः व्याधिः । (56) 
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कृत्‌ - अजीवनिस्ते भूयात्‌ । आक्रोशे (111-3-112,). अनिगत 
कारस्य णत्वमपि । “कृत्यचः” {शाा-4-29). 


अनिच्‌ 
१ 
समासान्तः -- ~ धर्मादिनिच्‌केवलात्‌ (४-4-124, 126 +. 
अनिट्‌ 
१ 
संज्ञा :- 1- अनिडादिः। आधेधातुकः । य॑ आधेधातुकप्रत्ययाः 


इडाममर हिताः । “णेरनिटि (*-4-51) 


2 धात्‌विशेषा `- उपदेशे यो धात्रनेकाच अनुदात्तस्च तस्मात्‌ 
नेट्‌ । दाता । नेता । प्रकृत्याश्रयोऽयं प्रतिषेधः (7-2-10). 


अनीयर्‌ 
कृत्‌ :- एधनीयम्‌ (1-1-96). 
अन्‌ड. 
उणादि -- नदनुः मेघः 1 क्षिपणुः वातः (332) 


संज्ञा ~ अनुदात्तोपदेशः । धातुविशेषाः समृ-रम्‌, इत्यादयः । 
अनुनासिकलोपः यन्वा । रन्ता (४-4-37. 


अजन्य 


उणादि :~ राजन्यः । वनि शरण्यम्‌, अरण्यम्‌ । प्रजन्यः शक्रमेघयोः } 
वदान्यः, त्यागिवाग्मिनो; (380, 381, 382, 383, 384 ). 
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++ 


उणादि - सृधतोः । सरण्युः मेघवातयोः (301) 


अष 
फ ९ 
कृत्‌ :- करः । गरः । ऋदोरप्‌ (ताा-3-57) दरः । प्र +अद्‌- 
प्रघसः तिघाः (1-3-58, 87). 
अपि अदेः घस्ट्‌ "वञ्यपोर्च“ (1-4-38). 


दद्धितः समासान्तः -- 
1. कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणां ताः कल्याणीपञ्चमा 
रात्रयः । स्त्री प्रमाणी कुटुम्बिनः (#*-4-116; 17) 
2. अन्तगेतानि लोमानि यस्य सः अन्तर्खोमिः पटः । बहिर्लोमः 
पटः । 
अत्र टेः (*1-4-144) इति टिलोपे । अन्तर्छामिन्‌ ~+ टि-अन्‌ 
अन्तर्लोम्‌ ~+ अन्‌ = अन्तर्खोमः (*-4- 117). 


अपित्‌ 


तिङ्‌ - कृत्‌ ~ 1. सावेधातुकमपित्‌ ([-2-4) 


जपुक्तः 
सज्ञा :- एकाल्‌ प्रत्ययः (1-2-41) 
अलकः 


खशादि :- स्था घातोः. 1 स्तबकः-पुष्पगुच्छः । अत्र स्तादेशः (536). 
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जञच्‌ # 


क ३ 


उणादि :- “स्तम्बो गुच्छः तृणादिनः” (531) कदम्बः वृक्षः कटम्ब 
वादित्रम्‌ (522). | 


अभच्‌ 


उणादि :- करभः । शरभः । रलभः । कलभः । गर्दभः (402) 


ऋषिवृषिभ्यां कित्‌ ऋषभः। वृषभः । अत्र अभच्‌ कित्‌ । लधूपध- 
गुणो न्‌ (403). 


जभ्यम्‌ 


भ 


उणादि :- रुषेः टृषभः। मत्तदन्ती । लृषादेशङरच (404). 


अम्‌ 


उणादि :- रोसभः । वल्लभः (405). 

सप्‌ :- सवनाम । युष्मभ्यम्‌ (णा-1-30). 

तड्‌ लड :- अमवम्‌ । तस्थस्थमिपांतान्ततामः (1-4-10). 
सुप्‌ :- स्वौजसमौदट्‌ । रामम (#*-1-) 

आगमः :- सरष्टा । द्रष्टा । सृजिदृशोः (४1-1-38). 

आगसः :- तुप्‌ ~ प्रीणने - त्रप्ता । तर्पिता । तर्प्ता (४1-1-59) 
समासं :- गाम्मन्यः । "इच एकाचो” (*1-3-68). 

समास :- वाचयमः । पुरन्दरः (४-3-69). 

सुप्‌ :- वनम्‌ । “अतोऽम्‌” (शा-1-24). 


36 


सुप्‌ :- सवनाम । “डे. प्रथमयोरम्‌” (४-1-28; 29). 


सुप्‌ -- सम्बुद्धौ । चतुरनङ्हौोः (४7ा-1-98), 


अमः 
उणादि :- कलमः । कर्दमः (524). 
जसाच्‌ 
१ 
उणादि :- प्रथेरमच्‌ । प्रथमः (746) 
जस्‌ 
= । 
उणादि ~ अमु च छन्दसि । प्रतरम्‌ (४-4-12). 
अय्‌ 
स. 
अचसन्धिः ~ ए अ = अय्‌ । एचोऽयवायाकंः (४-1-78) 


हरि ~ ड-हरे + ए = हरय । 


आदेज्ञः :- णेः = अय्‌ आदेशः (*1-4-55) “णेरनिटि” (*1-4-5)) 


इति अनिडादौ आर्धधातुके परे णेः लोपे प्राप्ते अयमपवादः । आम्‌, अन्त, 
आलू, आय्य, इत्नु, इष्णु, एषु परेषु णेः अयादेशः । कामयाज्चक्रं। 
मण्डयन्तः । भण्डयन्तः। स्पुृहयालृः । स्पृहयाय्यः । स्तनयित्नुः 1 फषरयिष्णुः 
(४-4-55), 


त्यपि लघुपूर्वात्‌ । प्रशमय्य (*1-4-56; 57). 


भदेज्ञः ~ सुप्‌ । इदमः ~ इद्रूपस्य पुंसि सौ परे। इदम्‌ ! 
इद्‌ +सु - अयम्‌ (7-2-11) 
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जवड . 


0 
आदेः :- तिङ्‌ कृत्‌. शीङ धातोः अङ्गस्य यकारादौ प्रत्यये परतः 


किडति प्रत्यये परतः । शय्यते । प्रश्ञय्य । यकारादौ प्रत्यये किम्‌ । शिश्ये । 
क्डिति किम्‌ । रोयम्‌ । “अय्‌ यि क्ङिति” (#1-4-22). 


अयच्‌ 


आदेशः :- द्वित्निप्रभृतिसंख्यावाचकेभ्यः अवयवेऽथं वा तयप्‌ 
भवति (४-2-42) द्वि अवयवौ द्वितयम्‌ । त्रितयम्‌ । पञ्च अवयवा 
यस्य पञ्चतयम्‌ इत्यादि। तत्र द्वित्रिभ्यां तयपः तयप्‌ विकल्पेन 
भवति । दि ~+तयप्‌ द्वितयः (*-2-42) “अयच्‌” तयप्‌प्रत्ययस्यादेशः 
विकल्पेन । दरणम्‌ । द्धि-अयच्‌ । द्वि इत्यस्य इकारस्य “यस्येति च” 
(/1-4-148) इति रोपे दू + अयच्‌ = दयम्‌-द्वितयम्‌ इति रूपम्‌ । चकारः 
स्वराथंः । द्रौ अवयवौ अस्य। एवं त्रयम्‌-त्रितयम्‌ । पञ्चशब्दात्‌ तयबेव । 
अयच न (४-2-43) अयच्‌ - उभ शब्दादपि । उभशब्दध्य पारिभाषिकी 
संख्या संज्ञा नास्ति । तथाऽपि अयच्‌ भवति । उभ ~+-अयच्‌-उभ्‌ + अय 
"यस्येति च” इति अलोपः । निस्योऽयमयच्‌ तयप्‌ स्थाने । लौकिकी 
संख्या संज्ञा उभयो मणिः । उभये देवमनुष्याः चित्‌ । स्वरः अन्त्योदात्तः। 


जय 
| 
उणादि :- स्तः - सरयुः (302) 


अय्‌ 


उणादि :~ सतः - सरयू: (302) 
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अरर 
उणादि -- ऋच्छः ऋच्छरा वेश्या अक्षरः इत्यादि लोकेऽपि 
( 411 ). 


उणादि :- चित्‌ । अररम्‌ कपाटम्‌ | कमरः। श्रमरः। चमरः। 
देवरः । वासरः (412) 


उणादि :- जने । जठरम्‌ । धातोः । ठकारान्तादेशः । एवं वठरः 
मूखंः। मठर: मुनिः (716, 717). 


&\ 


जरन्‌ 
९ 
उणादि :- कु ~+ अरन्‌ । गुणः । कवर: (594). 
अरौ 
उणादि :- अरीहणगणात्‌ चातुरथिकः वुञ्‌ (४-2-80). 
जर 


आतंः - अररुः शत्रुः (519) 


उणादि :- कुट - कुटरुः वस्त्र गृहम्‌ (520) 


अरुट्‌ 


उणादि :- अम्बरीषः - ईषन्‌ प्रत्ययस्यारुट्‌ (469). 


अट 


१ 
उणादि :- अच्‌ । स्वरभेदः (697, 698 ) 
उणादि :- अच्‌ । स्वरभेदः ( 718-719) 


प्रत्याहारः :- सवेवणंसमाम्नायः । अद्रउण्‌ । हट 


39 


जटच्‌ 


प 


उणादि :- मङ्गेरलच्‌ । मङ्गलम्‌ (148) 


अलिच्‌ 


उणादि :- अञ्जेः अलिच्‌ अञ्जलिः (442) 


अव्‌ 


भ 


तद्धितः आदेशः :- अवर राब्दस्य अवादेशः अस्ताति परे |. 
अवस्तात्‌ (४-3-41) 


अवड. 


आदेशः :- गो इत्यस्य गव इति अचि, इन्द्ररव परतः गवाक्षम्‌ । 
गवेन्द्रः (*{-1.123; #1-1{-124.). 


अश्‌ 


आदेशः :- इदं शब्दस्य अन्वादेशे अश्‌ आदेशः (1-4-32; 33) 

अदेशः :- सवनाम । तव । मम ।“युष्मदस्मद्‌भ्यां ङसोऽश्‌” त्वात्‌ 
सवदिशः (*11-1-27). 

प्रत्याहारः :- अश्‌ । 

अरमादिगणात्‌ रप्रत्ययः चातुरथिकः (1*-2-80). 


अस्‌ 


र 


सुप्‌ :- `स्वौजस्‌” (*-1-2) 
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सज्ञा - असन्ताति प्रतिपदिकानि (श-4-14) प्रक्रियाविशेषः | 
संज्ञा - असन्ता शब्दाः “ अत्वसन्तस्य” (“ा-4-14). 


उणादि :- कवसः (442). 


जस 


उणादि :- अवसः। वेतसः । दिवसः। सुयज्ञाः। सुमन्ताः। 
( 397, 398, 399, 400, 401 ) 


असानच्‌ 


उणादि :- शवसान: पन्थाः । जरसानः पुरुषः (243) 


असि 


तद्धितः :- अस्तातेरथं । पूवे, अधर, अवर 

एतेभ्यः क्रमेणेव पुर्‌, अध्‌ अव्‌ इलत्यादेशदच । पूवं +-असि-पुर्‌ + अस्‌ 
परो वसति । पूवस्यां दिशि वसति । एवं अथोरमणीयम्‌ । अद-आगतः 
( ४-3-39 ). 

उणादि :- सवधातुभ्यः असुन्‌ । चेत-सर-पय (अस्‌) इत्यारभ्य 
असुन्‌ विहितः (628) तस्यायमपवादः । मिथुनेऽसिः (662) मिथुने उपसं 
विशिष्टे धातोः। असुनो अपवादः असिः । स्वरविशेषः - अशे देवने 
युट्‌ = सु-यट्‌ +- अश्‌ + असि सुयज्ञः । असि परेऽपि, असुन्‌ वन्‌ अन्यं 
अदेशाः, विरववेदाः उशना (662, 678 ) 


असिच 
तद्धितः समासान्तः :- नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः । 


अविद्यमाना प्रजाः अप्रजाः । अविद्यमाना मेधा-अमेधाः। दुमधाः। 
बहुप्रजा निक्ऋतिमाविवेश्ञ (४-4-122; ˆ123) 
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असुकः 
सो 
आगमः :- सुप्‌ । आज्जसेरसुक्‌ (४11-1-30). 
छः । पितरः सौम्यासः । 


आगमः :- तिङ । अर्व क्यचि (शा-1-). 
अवस्यति वडवा । 


असुड. 

: , आदेशः :- सुप्‌ । पुंसोऽसुङ्‌ । पुमान्‌ । पृमांसौ (४71-1-89). 
जस्‌न्‌ 
ॐ 


उणादि :- सवधातुभ्योऽसुन्‌ (628) अयं उत्सगेप्रत्ययः (618) 
चतुधेपादान्तावधि । असुनि, धातुविशेषेभ्यः आदेश्च विशेषा अपि 
भवन्ति । “वसेणित्‌ “ (657) वस्‌ धातोः असुन्‌ स्यात्‌ । सोऽपि णत्‌ । 
वासः । चदि-अहलादने, अस्मात्‌ असुन्‌ आदेदचकारस्य छः । छन्दः । 
एवमादि । मिथुने (662) सूत्रात्‌ अस्यापवादः असिः। 9०९. अस्तिः 
( 628 & 678 ). 


५ 
जस 
~ कृत्‌. छ. :- “ तुमथे सेसेनसे ” (1-4-9) 
अस्तातिः 
तद्धितः - दिक्‌ शब्देभ्यः। पुरस्तात्‌ अधस्तात्‌ । सप्तमी । 


पञ्चमी प्रथमान्तेभ्यः दिक्देशकार्वाचिषु (४-3-27). 


जा 


इत्‌ । तत्फलम्‌ आदितश्च (#४1-2-16) भिष्विदा - स्विन्नः । 


` प्रादिगणपठितः। यदा अद्रग्यवाची लिङ्गसंख्याकारकान्वितो न 
भवति, तदा निपातसंज्ञां लभते (1-4-58) वाक्यस्मरणयोरडित्‌ उकारान्‌- 
ब्रन्धरहित एवायम्‌ । इिन्त्‌ आङ्‌ अन्यः। वाक्यम्‌ पवेप्रक्रान्तवाक्याथंस्य 
अन्यथात्वद्यौतकोऽयंमाकारः । पुवेमित्थं नास्था इदानीं एवं मन्यसे 
इर्यथेबोधकम्‌ “आ एवं नु मन्यसे” इति वाक्यम्‌ । स्मरणम्‌-स्मरण- 
चयोतक आकारः। “आ एवं न॒ मन्यसे” । एतयोः दयोरेवाथेयोः 
अयमाकारः प्रगृह्यसंज्ञं कुभते । अचूसन्धिः न भवति । 


आदेशः -- अष्टौ 1 रायः । युष्माभिः। युवाम्‌ (शा-०-84) 
(७. 1-2-88). 

आदेशः :- तादक्‌ । "आ सवेनास्नः” (1-3-91) तादृशः (91) 
स्यात्‌ । ॥ 


उणादि :- विपूर्वात्‌ अस्यतेः विषा वृद्धिः । जहातेः विपूर्वात्‌ आ । 
विहा - स्वगः। निपातावैतौ अव्यये इमे (476) 


आदेशः :- सुपां सुदृक्‌ । उभा यन्तारौ (शा-1-39). 
उणादि :- सपूर्वात्‌ इणः समया । 
निपूर्वात्‌ कषः निकषा (614) अव्ययम्‌ । 


आदेश्ञः :- अप्रगृहुस्य एचः अदूरात्‌ हूते -पूवेस्याधस्य जआ। सच 
पलृतः । उत्तरस्य इ, उ. भवतः । आगमः ३ पूर्वान्‌ । ग्रामः३न्‌। 
अग्निभूता३द्‌। करोषिषटा ३ ड (भाा-2-107). 
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जाक 


९ 
आगमः :- चरिचलिपतिवदीनां टदित्वं अचि। 


आक्‌ चाभ्यासस्य - (वा) (*1-1-12) चराचरः। वदावदः। अत्र 


धातूनां प्रत्यये परतः द्वित्वं, अभ्यासस्य आक्‌ आगमः तेन हलादिः 
रोष इति न । 


आकम्‌ 


भदेश्ञः :- युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ ” साम आकम्‌” (*11-1-33) 


आकिनिच्‌ 


त्तः ।- एकाकी । “एकादाकिनिच्‌” (४-3-52) 


आग्‌च 


उणादिः :~ यवागूः । (361) 


आड 


प्रादिगणपटितः निपातः। अस्य प्रगृह्य संज्ञा न भवेति डि्वात्‌ हेतीः। 
अस्य चत्वारः अर्थाः ¦ “ इषदर्थं क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ चयः“ । 
भा ~+ उष्णम्‌ = ओष्णम्‌ किञ्न्चिदुष्णम्‌ । आ ~ एति = एति । 
धरगह्यत्वाभावादेव सन्धिः । आकडारात्समासः। अत्र आ शब्दः मर्यादा- 
त्राची 1 असिद्धवदत्राभात्‌ (1-1-22) अत्र आ शब्दः अभिविध्यथंकः। 
बाधान्तमधीतम्‌ । क्रमान्तमधीतम्‌ इति वत्‌ । 
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जाच्‌ 
0 
तद्वतः :- अपञ्चम्यन्तात्‌ सप्तमी प्रथमान्तात्‌ । 


दक्षिण शब्दात्‌, दक्षिण + आच्‌ = दक्षिणा वसतिः उत्तरा (४-3-36; 38 


आट्‌ 


तिङ्‌ :- लोटः । "अआदृत्तमस्य पिच्च (1-4-92) करवाणि । 


तिङ्‌ :- टः । अट्‌ आट्‌ आगमौ भवतः पययिण। जोषिषत्‌ 
तारिषत्‌ (ा-4-94). 


तिङ्‌ :- अजादीनां धातूनां लृट्‌ लृड्‌ लृदक्षु । 


लड - क्षत, एहत । 

लङ्‌ - एहिष्यत, ओौक्िष्यत 

लड - एहिष्ट, अैब्जीत्‌ (1-4-72). 

अगमः :- सुप्‌ । नयन्तात्‌ राब्दात्‌ ङिति आट्‌ । बहुश्रेयसी + 

ड = बहु श्रीयसी + आ. डे. अत्र आटश्च (1-1-90) इति वृद्धिः । एकः 
पूवेपरयोः वृद्धौ, यणादेशः । बहुश्रेयस्ये । अत्र वृद्धिरेचि (४1-1-88) इत्यनेन 
वद्धिः प्राप्तेव । आटस्चेति पुनः वृद्धिविधिः । रएेक्षत इत्याद्य 
मत्राप्युपन्यस्तः (“1-3-11 


आटच्‌ 


तद्धितः :- मत्वर्थे । वाक्‌ + आटच्‌ - वाचाटः यो बहु भाषते, 
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अणः 


उणादि :- टूम्‌-रवाणकम्‌ । द्रात्रम्‌ । धून्‌-धवाणको वातः। शिङ्घि 
शिङ्घाणकः रलेष्मा कलोप : पृषोदरादित्वात्‌ । शिङ्घाणं नासिकामलम्‌ | 
धाञ्‌ - धाणको दीनारभागः (363) 


जत्‌ 


भ 


संज्ञा -- “आ” द्विमात्रिकः “तपरस्तत्कालस्य” (1-1-70) वृद्धिरात्‌ 
एच्‌ उदाहरणम्‌ । 


आदेशः :- “ टारङसिडषामिनात्स्याः “ (णा-1-12) ङसि स्थाने 
(1५-1-2). 


आदेः :- तिडः । आदेच उपदेशेऽशिति । ग्लौः । ग्लावा । ग्लेयात्‌ । 
(1-1-45. 57). 


अदेशः -- समासे समानाधिकरणे उत्तरपदे । महादेवः। 
महाबाहुः । जातीये उत्तरपदे महाजातीयः । अन्यत्र न । महतः पूत्रो 
महत्पूत्रः । अन्यत्र बहुव्रीहावपि समानाधिकरणत्वात्‌ भवति । महान्‌ 
वाहुः यस्य सः महावाहुः । घासकरविशिष्टशब्देषु परेष्वपि (.)। 
महत्याघासः महाघासः। महाकरः। महावििष्टः । अष्टश्ञब्दादपि 
ह॒विषि परे अष्टकपालम्‌ (अ) गोकशब्दादपि युक्तेऽथं अष्टागवं 
दराकटम्‌ (1-3-46) द्विरब्दात्‌, अष्टन्‌ शब्दात्‌ संख्याया परे आत्‌ । 
दराविशतिः । अष्टादश (*{-3-47). 


छ. आदेशाः - विटि वनि च परतः अनुनासिकान्तस्य अद्गस्य 
आत्‌ । अन्जन्‌ {विट्‌ । “जनस्नन” (1-2-67) विट्‌ = अव्जाः । 
वेरपृक्तस्य इति वलोपः (1-4-41). विजावा वन्‌ प्रत्यये परे उदाहरणम्‌ 
काशिका । ओणृ धातोः वनिपि अवावा (४-4-41). 


आदेशः ~ तिडः सलादौ सनिपरे जनसनखनां तथा ज्ञलादौ 
विडंति परे तेषाम्‌ आत्‌ अदेशः । 


जनधातुः जुहोत्यादिषु दिवादिषु च पठित ।: जजातः जातः 
सेट्त्वात्‌ सनि जिजनिषति । सनि, सिषासति । सातः, सातवान्‌ सातिः। 


खन, खातः। खातवान्‌ । सेटत्वात्‌ चिखनिषति । जज्ञति जुहोत्यादि 
जनधातोः जजन्‌ + अति । अति इत्यस्य डत्वेऽपि, ्जलादित्वाभावात्‌ 
आत्वं न । "गमहन ” इत्युपधालोपः । जजन्‌ + अति न कारस्य इचुत्वे 
नञ्‌ । जज्ञ्‌ + अति = जज्ञति (४-4-42 & 45). 


आदेशः :- सुप्‌ । ज्यादात्‌ भवति । ईयसः ज्यायान्‌ । 


आदेशः :- सुप्‌ । “पथि मथिनुभक्षामात्‌ ” ( *11-1-85) पथिन्‌ ~+ 
सु=पथिओआमसु नकारस्थाने अननुनासिक एव आकारः! तपरकरणात्‌ 
पथ्यादेः इतोऽत्‌ सवेनामस्थाने । पथ ~+-आम्‌ +सु (सा-1-86) थो न्थः 
(शा-1-87) पन्थाः । मन्थाः । भस्यटेः लोपः (णा-1-88). पथः । पथा । 
पथिभ्याम्‌ | 


आताम्‌ 


तिङ्‌ :- आत्मनेपदम्‌ । प्रथमपुरुय द्विवचनम्‌ (1-4-78) 


आति 


तद्धितः :- अपर इत्यस्य परचभावः निपात्यते, 


पड्च -[- आति = पश्चात्‌ । उत्तरपश्चात्‌ । दकषिणपइचात्‌ (व्र) 
(४-3-32). 


छ. । परो व्याप्तो जायते पडचसिह्‌ पर्चासिह्‌ (४-3-33). 


तद्धितः :- उत्तर।दागतः । दक्षिणादागतः । अपरान्‌ वसति (४-3-34). 
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तिडः आत्मनेपद प्रथमद्विवचने लट्‌ । कुर + आते = कुर्वति । टित 
आत्मनेपदानां टेरे ता-4-79) अदन्तात्‌ अङ्गात्‌ इय्‌ । “आतो इडितः"। 
एधेते (गा-2-8)). 


आतु 


उणादि :- जीवातुः । अस्त्रियां भक्ते जीविते जीवनौषधे (79). 
जत्वान्‌ 


सज्ञा ~ आ इति धमः आत्वम्‌ । आत्वं यस्य॒ शब्दस्यास्ति स 
आत्वान्‌ । आत्व विशिष्टः पाक इत्यादि तस्यान्त उदात्तो भवति । आत्वान्‌ 
शब्दविरोधः (शा-1-159). 


आथाम्‌ 


तिङ्‌ ~ आत्मनेपदि मध्यमपुरुषद्धिवचनम्‌ । तिप्‌तसूक्ञि (ा-4-18,. 


`, 
जास 
तिङ्‌ :- आमनेपदि मध्यमपूरूष एकवचन तिप्‌तसृञ्षि (1-4-78 ) 


"टित आत्मनेपदानां टेरे” (1-4-79). 
सामान्यतः कातच्‌ शानच्‌ ग्रहणम्‌ नाा-4-१8). 


जनकं 


उणादि :- शयानको अजगरः । भयानकः (362) 


49 


जन्‌ङ. 
३ 
आदेशः :- समासः । मातापितरौ “ आनङ््‌ऋतो (1-3-25). 
जानच 
३ 


उणादि -- संस्तवानो वाग्मी (246) 


आनि 


तिडः :- मेनिः (ा-4-89). भवानि । आनिरोट्‌ (शा7-4-16) 
प्रभवाणि । 


आनुक्‌ 


उणादि ~ कृशेरानुक्‌ । कृशानुः (442) 


अप्‌ 


सतरीप्रत्यया :- टाप्‌ (ण्--4) डाप्‌ (९-1-13) चाप्‌ (0४-1-74) 
इत्येषां सामान्यनिदेशः प्रायेण सर्वत्र दृश्यते । 
1 ङचाप्‌ प्रातिपदिकात्‌ (*-1-1). 
 हर्डचाप्‌भ्यो (1-1-68). 
3 ङ्यापोः संज्ञा (*1-3-63). 
4- प्रत्ययस्थात्कात्पूवे (शा-3-4५५). 


5. आङ चापः (#*{1-3-105, 106). 
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6. उे.राम (शा-3-116, 117). 
7. आपोऽन्यतरस्याम्‌ (भा-4-15). 


दत्यादिष्‌ आप्‌ इति त्रयाणां सामान्येन निदशः । 


पवि.8. ~ आप्‌ प्रत्ययानां टक्‌ । अन्ययादाप्सुपः ता-4-8०). 
अपप 
९ 
सज्ञा -- “अनाप्यकः” (शा-2-112) अत्र आविति प्रत्याहारेण 


“स्वौजसमौट्‌ ” (1*-1-2) सूत्रे तृतीयेकवचनात्‌ प्रभृति सृप्‌ इत्ययंप्रकारेण | 


आपुक्‌ 


आगमः :- तिङ्‌. । "सत्यापपाश“(ा-1-25) सूत्रे अथंवेदसत्यानामापुक्‌ 
वा । अर्थापयति । वेदापयति । सत्यापयति । णिच्‌ अपि । णिजयं तत्करोति 
तदाचष्टे इत्यथेकः 1 सत्यापयति । सत्यं करोति सत्यमाचष्टे (वा) । 
नामधातु: । 


आपुट्‌ 


आगमः -- “सत्यापपाश” (1-1-25). भाष्योक्तः । 


जाम्‌ 
प 
कृत्‌ :- “ कासृप्रत्ययादाम्‌ “ (ता-1-35 & 42) कास्‌ धातोः 


कासाञ्चक्रं । प्रत्ययान्तात्‌ लोलूयाञ्चकार। 


द्रव्यप्रकषं - किंतमाम्‌ । पूर्वाहणेतराम्‌ । पचतितराम्‌ । उच्चैस्तराम्‌ । 
किमेत्यादिपदान्तात्‌ घात्‌ (४-4-11) घप्रत्ययात्‌ आम्‌ स्यात्‌ । 
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आदेशः :- तिडः । “आमेतः” (7-4-90) एधेताम्‌ । 
आगमः :- सुप्‌ । चतुरनड्होरामुदात्तः (शाा-1-98) चत्त्रारः। 
अनडवान्‌ । 


सुप्‌ :- षष्ठीबहुवचनम्‌ (1*-1-2); 


आमिनिच्‌ 
तद्धितः :- मत्वर्थ । “स्वामिन्‌” (*-2-126). 


आस 


तद्धितः :- द्रव्यप्रकषं । पचतितराम्‌ (*-4-1). 


जास 
भ 
सन्धिः :- “एचोऽयवायावः” (*1-1-78). 
आयः 
आगमः :- तिङ्‌ । “गुपूधूप” (1-1-28) आय्‌ इत्यस्य गोपायति । 


आधधातुके विकल्पः। गोपायिता - गोप्ता (ा-1-31). 


आस्य 
"अयामन्ता” (*1-4-55) आय्यपरे णेरयादेशः । गृहयाय्यः । 


उणादि :- मित्र इव दिधिषाय्यः। दधाते द्वित्वमित्वं षुक्‌ च। श्रवाय्यः 
यज्ञपद्युः । दक्षाय्यः गरुडः । स्पृहयाय्यः (377-376). 
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जर्‌ 
(*1-3-33) छन्दसि । सुपां सुलृक्‌ (शा-1-39) आकारादेशः उत्तरपदे । 
पितरा-मातरा। “ऋतोडि सवेनामस्थानयोः ” (शा-3-110) इतिगृणः । 


आरक्‌ 


तद्धितः :- गौधारः । गोधेरः । गौधेयः । अपत्यार्थे (४-1-130). 


आरकन्‌ 


तद्धितः मत्वर्थोयः :- दुडगारकः। वृन्दारक । “ज्ुङ्गःवृन्दाभ्या- 
मारकन्‌ ” (वा) ( ४-2-122) . 


जारन्‌ 
क 
उणादि ~ अद्गारः। मन्दारः (414). 
आरः 
तद्धितः ~ परारिः इत्यत्र पूवेशब्दस्य पर इत्ति निपातः । 
पर्‌ अरिः परारिः । पूवेतरस्मिन्‌ संवत्सरे अभिधेये (४ 3-22). 
जरं 
कृत्‌ ~ वन्दारुः । “रवं्यो” (ता---173). 
जाल 
भ 
1 छ. जादेशः :- वसन्ता यजेत । वसन्ते इति प्राप्ते सूपां सुल्क्‌ 


( ४-1-39 ] 
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जटः 


उणादि :- मव्य - बन्धने इत्यस्मात्‌ आल प्रत्ययः। अपतुट्‌ आगमः, 
धातोः यलोपः । अन्त्यवकारस्य मत्वम्‌ । ममापतालः विषये (728). 


आलच्‌ 

# ९ 
तद्धितः -- वाचालः । मतुबथं (४-2-124) . 
उणादि -- तिष्ठ -स्थालम्‌ - स्थाली (113), 


आलम्‌ 
उणादि :- पात -पातालम्‌ । चडि -चण्डालः। (114) 


प्रज्ञादित्वात्‌ अणि चाण्डालः (114). 
आलोयच्‌ 
उणादि :- मार्जालीयः बिडालः (113). 
अआदलच 
चो 


तद्धितः ।- शीतालृः । शीतोष्ण तुप्रेभ्यः तन्नसहत इत्यथे । उष्णालुः 
उष्णं न सहते । तप्रालुः। बहुलं छन्दसि (४-2-22) सूजे वार्तिकं 
काशिकायां व्याख्यातम्‌ । 

कृत्‌ :- निद्रालुः । स्पृहिगृहि (1ा-2-158 )‹ 


आवः 


आेश्ञः :- युवां वा । 
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आवद्‌ 

तवित: :- (शा-2.92) समावत्‌ वसतत (४-4-30). 
जासः 

उणादि :- यौतेरासः। यवासो दुरालभा (442). 
आसिः 

उणादि - इण आसिः। अयाः वह्निः (661). 


आहन्‌ 


तद्धितः :- ओौत्तराहुः (1४-2-104). 


आहि 


तद्धितः :- दक्षिणाहि। आहि च दूरे (४-3-37). 


---- (0 )-- 


द्‌ 


इकार इत्‌ । तत्फलम्‌ । “इदितो नुम्‌धातोः” (1-1-58) विदि - 
चन्दिति | 


क्रुत्‌ :- पद्य । किः उपसर्गे (1-3-92) 


इम्‌ 


षे 


तद्धितः :- चातुरथिकः । सौतङ्गमिः (४-2-80). 


इत्‌ 


तद्धितः समासान्तः :- बहुत्रीहिः । गन्धज्ञन्दस्य इत्‌ । उतृशब्दात्‌ - 
उद्गन्धिः उद्गतो गन्धो यस्य इत्यथं । पूति -पूतिगन्धिः । सुगन्धिः । 
सूरभिगन्धिः । (४-4-13). 

तद्धितः समासान्तः - अल्पां सूपगन्धि भोजनम्‌ (*-4-136) 
सूपोऽल्पो यस्मिन्‌ भोजने । एवमेव घृतगन्धि । 

तद्धितः - स्थाघ्वोरिच्च (1-2-17) उपास्थित । अदित । 


तद्धितः समासान्तः :- उपमानां । पद्मगन्धिः पद्मस्य गन्धं इवं 
गन्धोऽस्य ( ४-4- 137 ) | 


आदेशः कृत्‌ :- तकारादिकित्प्रत्यये परतः यत्यादीनाम्‌ इत्‌ आगमः। 
यति -निदितः। निदितवान्‌ । स्यति - अवसितः । अवस्सितवान्‌ । 
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मा - मितः, मितवान्‌ । स्था - स्थितः, स्थितवान्‌ ("ा-4-40) (शो) 
निङितवान्‌, निशातवान्‌ । अवच्छातः (शा-4-40). संशितो ब्रह्मणः 
व्रते (वा) | 

उणादि :- अच इः अजन्त धातोः रु¬+इ्‌=रविः। एवं पविः। 
तरिः । कविः । अरिः । अलिः (578) खनिः । असिः (579) भजे: किच्च । 
भूजिः (581). 


अदेशः :- “एचोऽप्रगृ्यस्य ” ( ४71-2-107) अगमः ३ पूर्वा३े न्‌ । 
अग्नि भूता ३ इ । 


उणादि :- “ कुडिकम्प्योनेलोपरच ” (583) कुडि दाहे । कुडि 
देहः । कपिः । 

शास इदङः हलोः (४-4-34). शिष्टः । 

आज्ञः ~ तिङ्‌ । “ भृञामित्‌ ” (1-4-76) दलौपरे अभ्यासे। 
भृञ्‌ - त्रिभि । माङ्‌-मिमीते । ओहाइ. - जिहीते । “अतिपिपरत्योच" 


(शा-4-77) रलौ. इयति धूमम्‌ । पिपरि सोमम्‌ । छन्दसि बहुलम्‌ 
( एा-4-78) - 


आदेज्ञः - सनि परतः अकारान्त(भ्यासस्य इत्‌ भवति । पिपृच्छिषति। 
जिगमिषति (#11-4-79) . | 


उणादि :- "कुशेरुम्भोमेदेताः” - कुसितः (46. 


उणादि :- “ओः पुयण्ज्यपरे ” (11.4-80). उवणान्ताभ्यासघ 


इत्‌ अपरक पवर्गे यवरलजपरे । पिपविषति । जु सौत्रौ धातुः| 
जिजावयिषति । | 


“ एचोऽप्रगृह्यस्य” (शाा-2-107). 


ऋत इत्‌ धातोः (शा-1-100, 101) किरति । कीतंयरह्ि ¦ 


ॐ 


आदेक्ञः :- प्रत्ययस्थात्‌ ( *71-3-44 10 48). कारिका । एषिका | 


सरवति । सिस्लावयिषति । सुस्रावयिषति । श्छणोति । शिश्रावयिषति । 
शुश्रावयिषति एष॒ धातुष॒ इत्‌ अभ्यासस्य (व) (शा-4-६1). 


आदेशः - “मयते रित्‌ ” (1-4-70). 
आदेक्ञः :- तिडः । सनि, दम्भेरचः (7-4-50). 
आदेशः - तिङ्‌ । “ इत्‌ दरिद्रस्य” (४ा-4-114 & 117). 
टुक्‌ 
१ 


प्रत्यय :- धातुनिदंशे । इक्रितपौ धातुनिदंशे (वा) "रोगाख्य" 
([-3-108). भिदिः । पचतिः । कृष्धादिभ्यः (वा) । कृष्यादि धातुभ्यः 
इकेव भवति न रितिप्‌ । कृषिः । किरिः इत्यादि । 


प्रत्याहारः :- “ इको यणचि” (४-1-77) “इग्यणस्सम्प्रसारणम्‌" 
((-1-8) इत्यादयः । 


आदेशः :- “ठस्येकः” (वा-3-50) ठक्‌, ठञ्‌, लिट्‌, पद्य 
(४-2-20) (वा). 


आदेक्ः :- इकक्‌, इकन्‌, विकन्‌ इत्यादि । पर्य । 
कृत्‌ :- आखनिकः । इको वक्तव्यः “खनो घ च” (1ा-3-125). 
इकक्‌ 
त 
तद्धितः :- “क्रतूक्थादि” (४-2-60). (वा) । 


इकर्‌ 


तद्धितः :- एकागारिकः चौरः (*-1-113) काशिका । 
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इकन्‌ 
क 
तद्धितः :- सू. (*-2-60). इकन्‌ पदोत्तरपदात्‌ (वा) । 
उणादिः :- क्रिय इकन्‌ । क्रयिकः केता । आपणिकः । आखनिकः 


( 202, 203). 


इ्कृवक्‌ 


कृत्‌ :- आखनिकवकः । “खनो षच" (1ा-3- 125); 
डच्‌ 


प्रत्याहारः :- “ईइजादेडच” (1-1-36, (1*-1-4) इत्यादि | 
उणादि :- समासः । केशाकेशि । “कमेव्यति" (४-4-12, 128). 


इनि 
उणादि :- पणे = वणिक्‌ (228). 
“वशेः कित्‌” । उशिक्‌ अग्निः (229). 


डज्‌ 


भके 


कृत्‌ :- परिप्रदने आख्याने च। कां त्वं कारिमकार्षीः ¦ सर्वा 
कारिमकाषेम्‌ । वि भाषा (ा-4-110) ग्वुलुपि | 

कृत्‌ ~ इणजादिभ्यद्च (वा) । “रोगा” (ा3-108) धातु- 
निदशे - आजिः आतिः, इत्यदायः काशिका पाठः। कौमुदीपाठस्तु इन्‌ 
वपादिभ्यः वा) वापिः । वासिः 


तद्धितः :- अपत्याथं । दाक्षिः । प्ठाक्षिः। अपत्यार्थे ५-1-95, 97) 
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तद्भितः :- अपत्यार्थे । उदीचां मते सेनान्तलक्षणकारिभ्यः इञ्‌ 
भवति । सेनान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ - कारिषेणिः । लक्षण शब्दात्‌ - 
 लक्षणिः। कारिवाचिभ्यः कौम्भकारिः । तान्तुवायिः 0*-1-153). 


(्वु 
क 
ति्‌. :- आत्मनेपदि उत्तमैकवचनम्‌ (1-4-78 ). 
आगमः :- वलादेरारधधातुकस्येट्‌ (7-2-35). ( तिङ्‌. कृत्‌ ) 
उद्दन्तेतिक।रिकागतधःतुवजंः । 
तद्धितः आगमः :- वत्यन्तात्‌ संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात्‌ 


आहीयेष्व्थंषु कन्‌ भवति । तस्य कनः इडागमो वा भवति । तावता 


क्रीतः - तावत्कः, तावतिकः। यावता क्रीतः -यावतिकः। "वते रिड्वा” 
(४-1-23). 


ण्‌ 

९ 
कृत्‌ :- धात्वथनिदशे इणजादिभ्यः । आजिः “ रोगाख्या” 
(-3-108) (वा) अयं कौम्‌दीपाठः। काशिका कौमुद्योः वातिकभेदः। 


प्रत्याहारः :- "इणः षः” (भाा-3-39) “इण्कोः” (शाा-3-57,58). 


उणादि :- जनिघससिभ्यामिण्‌ । जनिः । घासिः (569) अन्येभ्योऽपि 
आगमविकेषारच “वातेः डिच्च” । विः पक्षी । वीः स्त्रियाम्‌ (573). 


समानशब्दे उपपदे “ख्या” इत्यस्मात्‌ इण्‌ । स च डित्‌ । यलोपश्च । 
समानं ख्यायते जनेरितिं सखा (576) आङि, ध्रिहनिभ्यामाडो हस्वः । 
अश्रिः । अहिः (577). 
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इत्‌ 


भक 


तद्धितः -- आदेशः । इदमःस्थाने रेफादौ थकारादौ च प्रत्यये एत 
इत्‌, इति क्रमात्‌ भवतः । इदम्‌ -[-थम्‌ = इदम्‌ स्थाने इत्‌ {थ = इत्थम्‌ 
( ४-3-4) ""इदमस्थमु वः” (४-3-24) इति प्रकारवचने 


आदेशः :- “एचोऽप्रगृह्यस्य” (भााा-2-107) वःयइत्‌ । 
इतच्‌ 
त 


तद्धितः ~ तदस्य सञ्जातम्‌ (*-2-36). तारकितम्‌ । 


उणादि :- फलेरितच्‌ आदेश्च पः । पल्तिः (112). 


इतन्‌ 
क. 
उणादि :- “हूर्याभ्याम्‌ इतन्‌” । हरितश्यतौ । रोहितः मत्स्यः । 
लोहितः । “पिशेः किच्च” । पिरितम्‌ मांसम्‌ (373, 374. 375). 
इति 


उणादि ~ "हूसृरुहि” इतिः । हरित्‌ वणेः। सरित्‌ नदी। 
रोहित्‌ मृगविशेषस्य स्ती। ऋश्यस्य रोहित्‌ पुरुषरय योषित्‌ । (97) 
“ताडः णिलृक्च” । तडित्‌ (98). 


इत्नुच्‌ 


उणादि ~ अयामन्त (1-4-55) इति णे: अयादेशः । स्तनयित्नुः 
गदयित्तुः । मदयित्नु: । पोषयित्नुः (309). 
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इन 


कृत्‌ :- करणे । “अति” (ा-2-184) अरित्रम्‌ । खनित्रम्‌ । 
चरित्रम्‌ । 

“पुवः संज्ञायाम्‌ “ (-2-185) पवतेः करणे । पवित्रम्‌ । समुदायेन 
संज्ञा। दभः पवित्रम्‌ । कतरि - देवतावाचकात्‌ । अग्निः पवित्रं 
समा पुनातु सोमः पवित्रम्‌ । करणे ऋषिवाचकात्‌ - पूयते आतनोति 
पवित्रम्‌ ऋषिः (ाा-2-186). वेदमन्त्र: | 

स्वरे इत्र प्रत्ययान्त उदात्तो भवति। प्रख्वित्रम्‌। प्रसवित्रम्‌ । 
(*1-2-144). 


उणादि - अशित्रादिभ्यः | धरित्री (612). 


इत्यन्‌ 
भ 
उणादिः :- जनित्वौ मातापितरौ (44). 
इथिन्‌ 
प 
उणादि :- अतेरिथिन्‌ अतिथिः (442). 
२५९ 
आगमः :- संख्यावाचिनः वत्वन्तस्य प्रातिपदिकस्य पूरणाथं उरि 


(४-2-48). परतः । यावतां पूरणो यावतिथः । तावतां पूरणः तावतिथः । 
“वतोरिथुक्‌ ” (४-2-53), 


इल्‌ 


१ 


“ इनहनपूषायेम्णां शौ ” (ता-4-12) इत्यत्र इनिरेव । अत 
इनिठनाविति (*-2-115) नतु इन्‌। 
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कृत्‌ :- कममेण्युपपदे एव । स्तवकरिः। शकृत्करिः । दुतिह्रिः। 
"फलेग्रहिः" छ. ब्रह्मवनिं त्वा क्षत्रवनिम्‌ । (1-2-26 & 21). 
उणादि :- पचिरग्निः। तुडि तुण्डि वलि सवेधातुभ्यः इन्‌ (557). 


सुप्‌ :- “टाङसिडसामिनात्त्याः” (४-1-12). अजन्ततृतीयैकर. 
वचनम्‌ । रामेण । 


इनङ्‌. 


आदेश्ञः :- तद्धित कल्याणादिभ्योऽपत्याथं ढक्‌ । तत्सलियोगेन इनङ्‌ । 
काल्याणिनेयः । सौभागिनेयः । 


इनच्‌ 


उणादि :- "“दयात्स्या हूयविभ्यः इनच्‌ ” । स्येन: । स्त्येनः । हरिणः 
( 204). 


तद्धितः :- नासिकाया नते अभिधेये ति शब्दात्‌ इनच्‌ । “नि” 


टुत्यस्य चिक इत्यादेशः चिकिनः अन्यः चिपिटः दत्यपि 
(९-2-33). 


इनण्‌ 


उणादि :- “महेरिनण्‌ च” 1 माहिनम्‌ - राज्यम्‌ । चकारात्‌ इनन्‌ 
च । मह्निम्‌ (214). 


इनन्‌ 


उणादि :- द्ुदक्षिभ्याम्‌ । द्रविणम्‌ । दक्षिणम्‌ । अन्ये आदेशाः । 
द्रिणम्‌ - शून्यम्‌ । विपिनम्‌ रोहणम्‌ (208, 209, 210, 211, 212, 213). 


उणादि - गमेरिनिः। गमिष्यतीति गमी (446) 
कृत्‌ :- कुत्सायां सोमविक्रयी (1-2-93). 


कृत्‌ :- प्रपूर्वात्‌ जवतेः । प्रजवी । प्रजविनौ जिजयी । 
(ा-2-156, 157). 


तद्धितः :- परिवृढो रथः इत्यथं पाण्डुकम्बली पाण्डुकम्बल 
शब्दादेवेति नियमः (४-2-11). 

तद्धितः - समृहाथे । खलानां समूहः । खलिनी (*-2-51). 

तदधीते इत्यर्थं अनुब्राहमगास्यग्रन्यमधीतते । अनुब्राह्मण (1५.2.62). 

तदितः :- प्रक्षादिभ्यः। प्रेक्षी (५-2-39). 

तद्धितः ~ तेन प्रोक्तमित्यर्थं भिक्षनटसूत्रयोरेव । कमन्देन .प्रोवतं 


भिक्षुसूत्रमघीयते इति कमन्दिनो भिक्षवः। कृशाइवेन निमितनटसूत्र 
मधीयते इति कृशाह्विनः (*-3-111) नटाः । 

तदितःः- संसृष्टे अथं चूर्णं शब्दात्‌ चूर्णेन संयुष्टा चूरणिन। अपुपाः 
(1-4-23) लवणाल्लृक्‌ (1५-4-24 ) लवणेन संसुटः भूपः क्वणः 
सूपः । 

तद्धितः ~ श्राद्धमनेन भुक्तमित्यथं -श्राद्धी। ठउत्नपि- श्राद्धिकः 
(५-2-85). 


तद्धितः :- “पूवंमनेन” इत्यथं पूवंशब्दा्‌ पूर्वो गतं कृतं वा पूवेमनेन 
१ 1) 
र्वी (४-2-86 & 91). 


तद्धितः :- मत्वथं । तपोस्यास्तीति तपस्वी । सहुखमस्यास्तीति 
साहस्री । अणपि (*-2-102, 103). 
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तद्धितः :- मस्वर्थे अदन्तात्‌ 1. दण्डोऽस्यास्तीति दण्डी (८-2-115) 

2. ब्रीहयोऽस्या अस्मिन्‌ वा सन्तीति व्रीही (*-2-116). 

3. तुन्दादिभ्यरच तुन्दी, इलच्च । तुन्दिलः (#-2-111).; 

“इन्‌हन्‌पूषायम्णां रौ” (*1-4-12) इत्यत्र इन्‌ इनिरेव । वहुदण्डी 
इति । दीघं; । 

तद्धितः :- तदस्य तदस्मिन्वा अस्तीत्यथः। 1. द्रन्द्रात्‌-कटकश्च 
वरयञ्च कटकवल्यम्‌ तदस्या अस्तीति कटकवलयिनी शङ्खनूपुरिणी । 

2. उपतापात्‌ कुष्टी । किलासी । 


3. ग्यम्‌ । ककुदावर्ती - ककुदि आवर्तो यस्य॒ सः। वलीवदंः 
(४-2-128). 


वातकी । कुक्‌ आगमः अनन्तरम्‌ इनिः (४-2-129). 
तद्धितः :- अर्थात्‌ तदभावे इनिः अर्थी इदम्‌ । (४-2-133). 
वातिक बहुलं (1४-2-122) सूत्रे कथितम्‌ । 


तद्धितः :- दशवाच्यः पुष्करिणी, पद्िनी, यस्यां सरसि सन्ति 
पद्यानि सा (#४-2-135). 


तद्धितःः- सज्ञायां प्रथमिनी । दासिनी । होमोऽअस्या होमिनौ 
(*-2-137). 


तद्धितः - पूर्वः कृतमित्य्थं पूर्वेः कृतः पन्थाः इत्यथं पू्विणैः 
(४-4-133) 


इनुण्‌ 


कृत्‌ :~ गुणक्रिययोः कात्स््यन संबंधः । तस्मिन्‌ योत्ये कूट + इनु ण्‌ 
कूटिन्‌-सं~+कूटिन्‌ । कुगति (ा-2-18). समासे संकूटिन्‌ । इनुणन्तात्‌ 
अण्‌ (४-4-15) अत्र “नस्तद्धित” इति टिलोपे । संकट + अण्‌ इति प्राप्ते 
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ट्नणि अनपत्ये इति प्रकृति भावः। न टिलखोपः। तद्धितेऽष्वचामदेः 
इति आदिवृद्धिः। साराविणः (1-3-44). 


इषः 
रादिफः । रेफः (वा) (ा-3-108). 


इम्‌ 


आगमः - तिङ्‌. । तृणह इम्‌ (ा-३-१२) तृणेदि । 


इमन्‌ 


तद्धितः :- पृध्वादिभ्यो भावे (“-1-122) अन्येऽपि त्व अण्‌ अस्मिन्‌ 
परेतु इष्ठेमेयस्सु (1-4-164) इति टिलोपः । र ऋतो (1-4-161) 
इति उ: = रेफः । प्रथिमा । ज्रदिमा | 


इमनिच्‌ 

उणादि :- हरिमा कालः। सरिमा वायुः (587) 
इमनिन्‌ 

उणादि :- जनिमा । मरिमा । वेमा ( 588, 589). 
इमप्‌ 


तद्धितः :- “ड्वितः क्रिः” कत्रेमम्‌ नित्यम्‌ (ाा-3-88) इति सूत्रे 
काशिकायां भावप्रत्यया इति वातिकम्‌ । तेन पाकेन निवत्त 
पाकिमम्‌ । त्यागिमम्‌ | 
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द्य 
तदितः :- चत्‌ आदेशः (४7ा-1-2) घनिलौ च (४-3-79) देवियः छः। 
इयङ्‌. 
) 
आदेशः :- “अचि इनुधातुश्रुवां” (1-4-17, 80). 
इसा 
आदेक्षः ~ सुपां सुलक्‌ (“7ा-1-39) सूत्रे (वा) इयाडि। तत्र 
उवियापरिधानम्‌ । 
द्रच्‌ 


तद्धितः ~ मत्वथं “केशाद्रोऽऽन्यतरस्याम्‌ ” (४-2-109) सूत्रे वातिकम्‌ 
रथिरः । 


इरन्‌ 


तद्धितः :- मत्वथं “केशाद्रोऽन्यतरस्याम्‌ ” (*-2-109). सूत्रे वातिकम्‌ 
मेधिरः । रथिरः । 


रच्‌ 


अदेशः :- तिङ्‌. । आन्मनेपदि चक्रिरे किट्‌ । लिट स्तज्ञयोः 
रेशिरेच्‌ (1-4-81). 


दल 


तद्धितः :- चातुरिथिकः। काशादिभ्य: (४-2-79). काशिः । 
अस्य लक्‌ (भ-2-80). 


6¶ 


इलच्‌ 


~. 
तद्धितः :- नीतौ अनुकम्पायाम्‌ । बह्वचो मनुष्यजाति । 
1 नाम्नः । देविलः । घञपि । देवियः (४-3-79 & 80). 
2. फेनात्‌ (४-2-99). फनिलः । चात्‌ मतुप्‌ । फेनवान्‌ । 
3. पिच्छिलो दृशेः (*-2-100) पिच्छवान्‌ । 

4. सिकतिलः (४-2-105) देशे लृबिलचौ च । 

5. तुन्दादिभ्यः । तुन्दिकः (#-2-117). 


उणादि :- सति गच्छति निम्नमिति सलिलम्‌ (54) । 


तद्धितः :- हिमं न संहते - हिमेलः । छन्दसि बहुलम्‌ (*-2-122) (वा) 
कारिका । भण्डिलो दूतः । कल्याणञ्च (4) 


डर्‌ 


अदेशः :- इदम इश्‌ । 


८८ च्‌ 


0 


उणादि :- अञ्जेरिष्ठच्‌ । अञ्जिष्ठो भानुः (442) 


इष्टुच्‌ 


उणादि :- वनेरिष्ट्च्‌ । वनिष्ठुः स्थविरान्त्रम्‌ । (442) 
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इष्ठन्‌ 
तद्धितः :- अतिशयेन इष्ठन्‌ । परिष्ठः (४-3-56) 
“अजादी” (४-3-58) पटिष्ठः 1 “तुरंछन्दसि” (४-3-39) करिष्ठः । 
द्ष्ण 
= । 


कृत्‌ :-“अयामन्ताल्व ”(-4-55) इष्णु परे णेरयादेशः । पारयिष्णु: । 


इष्णुच्‌ 


कृत्‌ :- अलङ्करिष्णुः (ाा-2-136) ताच्छील्ये णेः छन्दसि वीरुधः 
पारयिष्णवः (ाा-2-137) तच्छीलादिषु कतुंषु वतमाने भविष्णुः 
(1-3-138). 


उणादि :- गेष्णुः गायनः । देष्णु: दाता 1 (296) 


इष्य 
कृत्‌ :- तुमर्थ । प्रये रोहिष्यै अव्यथिष्यै (ा-4-10). 
इस्‌ 


आदेशः :- अभ्यासस्य सनि (शा-५.54) मित्सति । 


आदेशः :- सर्पिष्कः “दइसुसुक्तान्तात्कः” (7-3-51). 


इसन्‌ 


उणादि - अपेयतेरिसन्‌ । अर्पिसोऽग्रमासम्‌ (442). 
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दसि 


उणादि :- अविः ज्वाला। अचंयः इदन्तः। शोचिः। हविः । 
सपिः (265), 


इसिन्‌ 


उणादि :- युतेरिसिन्‌ अदेश्च जः । ज्योतिः (269).. 


इस्नुच्‌ 


कृत्‌ :- (1-2-77). 


डं 


ईत्‌ । फलम्‌ । दवीदितो निष्ठायाम्‌ (शा-2-14) इट्‌ निषेधः 
लगी । लग्नः । 


आदेशः :- तिङ्‌ । इनाविकरणान्तधातूनां अभ्यस्तानां धूवजिताना मातः 
टत्‌ स्यात्‌ हलादौ सावधातुके कडिति परतः । टृनीतः। अभ्यस्तानां 
मिमीते (*{-6-113). 


इत्‌ 


९ 
संज्ञा :- “ईदूदेत्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌” 0-1-11) संज्ञि ईत्‌ । 


आदेशः :- समासः) ईदग्नेः सोमवरुणयोः (-3-27) अग्नीषौमौ । 
अग्नीवरुणौ | 


आदेशः :- ति्‌ । घ्रा, ध्मा धात्वोरातः ईत्‌ स्यात्‌ यङि । जेघ्रीयते 
देध्मीयते । (7-4-31). 


आपृज्ञप्प्युधामीत्‌ सनिपरे । दप्ति । ज्ञीप्सति (“ा-4-55). 
आदेक्ञः :- एत ईदहुवचने (भशाा-2-81). 
संज्ञा ~ “प्रगृह्यम्‌ । ईदूतौ च सप्तम्यथं ” (-1-19) संज्ञी ईत्‌ । 


आदेशः :- अकारान्तस्य च्विपरे ई स्यात्‌ । बुक्टीभवति 
(भा-4-32). 


आदेशः :- क्यचि परे । तथा पुत्रीभवति (“1-4-33) 


स्त्री प्रत्ययः :- डीप्‌, ङोष्‌, डीन्‌ एषां सामान्यसज्ञा ४-1-13, 
1-1-15, ८-1-40 & 65). 
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तद्धितः :- स्वाम्यर्थं स्त्री । सुमङ्गली (४-2-109). 
आदेशः :- कृत्‌ । आस । उत्तरस्य आनस्य । आसीनः (“11-2-82) 


आदेशः :- समासः । द्वीपम्‌ । अन्तरीपम्‌ । ^“ द्रचन्तसुपसगं ” 
(*1-3-97). 


छ. “द च द्विवचने” (शा-1-77) अक्षी। अक्षिणी इति 
लोके रूपम्‌ । 

छ. ईकारः । आदेश्ञः । "सुपां सुटृक्‌ ” (7-1-39), 

ईकारः । दृति न शुष्के सरसी शयानम्‌ । सरसि शयानमिति प्राप्ते | 

उणादि :- अवीः रजस्वला नारी । तरीः नौः। "यापोः कित्‌ द्वे च 


ययीः अश्वः । पपीः सौमपूया । लक्ष्म मुट्‌ च लक्ष्मीः । वातप्रमीः | 


वातशब्दे उपपदे माधातो रीत्‌ । सच कित्‌ । वातप्रमीः । स्त्रीपुंसयोः 
( 438, 439, 440, 441). 


आदेशः :- तिड्‌. आकारान्तधातोः यतिपरे। दा~+यम्‌ =देयम्‌ । 
यकि । देदीयते । जेगीयते ( ४1-4-65, 66 +. 


इकक्‌ 


तद्धितः ~ तदस्य प्रह्ुरणमिव्यथं । शाक्त प्रहुरणमस्य शाक्तीकः। 
याष्टीकः । “शक्तिः” (४-4-59 ) प्राग्दीव्यतीयेष्व्थेषु “ईकक्‌ च” इति 
वातिकम्‌ । वाहीकः । अत्र ईक-रईदूकको भंदः । स्वरे विशेषः । वातिकद्वयम्‌ 
“दित्यदित्यादित्य”” (*-1-85) सूत्रे काशिकायाम्‌ । 


तद्धितः :- इवाथं । ककः शुक्लोऽइवः । स इव कार्कीकिः । सोहितं 
इव लौहितीकः स्फटिकः (४-3-110). 
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तद्धितः :- प्राग्दीव्यतीयेष्वथंषु । “दित्य” 0४-1-85) (वा) वाहीकः 


ईकन्‌ 
क ९ 
उणादि :- कषीका । अन्ये चादेदाः (456 & 465) 


तद्धितः :- आहीयेष्वरथषु खारीप्रतिपदिकात्‌ अध्यथेखारीकम्‌ 
द्विखारीकम्‌ । 


तद्धितः ~ सम्भवति, अवहरति, इत्या्य्थंषु खारी शब्दात्‌ 
खारीकम्‌ । क्रीतम्‌ (*-1-52) 


दचिः 


उणादि :- मरीचिः। कणीचिः पल्लवः (510). 


इट्‌ 


अदेशः :- तिङ्‌. । अब्रवीत्‌ । “ तुव ईट्‌” (7-3-9३, शगा-3-98) 


इत्‌ 


ष 


आगमः :- ईद्रथिनः (वा) रथीतरः। नात्‌ घस्य“ (शा-2-1) 


"ईति" दा +यत्‌ - दी + यत्‌ = देयम्‌ (*1-4-65). 


आदेज्ञः :-"घुमास्थागापाजहातिसां हलि ” (४-4-66) दीयते । गीयते 
टद | 


उणादि :- कस्‌ इलेषणे । कुसीदः अन्ये च (546) ्‌ 
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ईमसच्‌ 


तद्धितः ~ मलीमसः “ जोत्स्नातमिसखाशुड्गणोजंस्विन्नूजेस्वल- 
गोमिन्मलिनिमटीमसाः ” (४-2-114). 


ङ्य 


तद्धितः :- आदेशः । "वृद्धात्‌ छः” (*-2-114). इति विहितस्य 
छस्य ईय इत्यादेशः | "आयनेयी” (शा-1-2) काकताल-छ - 
काकतालीयः । 


ईयङ्‌. 
प 
तिङ :- सनायन्तप्रत्ययः । ऋतीयते (1-1-29) “ऋते रीयड्‌." । 
ईयसुन्‌ 
च क 
तद्धितः ~ “द्विवचन” (४-3-57 & 64) पटीयान्‌ । “दिदचन- 


विभज्योपदे तरबीयासूनौ” । “युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌” । 


ईरच्‌ 


तद्धितः :- मत्वथं । अण्ड-ईरच्‌ आण्डीरः। ( ४-2-111) 
`“ काण्डाण्डादीरन्नीरचौ ” 


उणादि :- "हिसेरीरन्नीरचौ"” । हिसीरः । व्याघ्दृष्टयोः स्वरे भेदः 
(696). 


ईरन्‌ 


तद्धितः :- मत्वथं । काण्ड ईरन्‌ = काण्डीरः (४-2-111). 
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उणादि ~ करीरः वंशाङ्कुरः। शरीरम्‌ (470) वशेः कित्‌ - 
उशीरम्‌ (471) करोर्मृट्‌ (472) कर्मीरो देशः । करज उच्च -कुरीरम्‌ 
मेथुनम्‌ (473) घसेः किच्च - क्षीरम्‌ (474) गभीरगम्भीरौ 
निपाव्येते (415). 
ईश्‌ 
प 


तद्धितः :- “इदम्‌” इत्यस्य ईश्‌ आदेशः । दुक्द्शुवतुषु परेषु । 
ईदृशः । ईदुक्षः। “इदं किमोरीश्‌की” (४-3-90). 


ईषन्‌ 


उणादि :- अवि शब्दे धातौ इत्वात्‌ नुमि, ईषनि, अरुडागमः। 
अम्बरीषम्‌ । अम्बरीषः । च्राष्टो ना (469). 


उ. उत्‌ फलम्‌ । उदित्‌ प्रव्ययभिन्नः सवणग्राहकः “स्तोःश्चुना उचुः” 
(1-4-40 & 44) 

1. कुचदट्तुपु एते उदितः "अणुदित्सवणंस्यचाप्रत्ययः” (1-1-69 ) 

2. उदितो वा (“71-2-56) उदितो धातोर्वेट्‌, शमु-शमित्वा, शान्त्वा । 


उपधाफलम्‌ धातोरुदुपधात्‌, भावे आदिकमेणि चाथं प्रयज्यमानः 
यः सेट्‌ निष्ठा प्रत्ययः वा कित्‌ न भवति (1-2-21) मुद्‌ । दुत्‌ । उदुपधो 
धातुः सेटि निष्ठायां भावाथ भावे द्योतितमनेन । चुतितमनेन । मोदितमनेन । 
मुदितमनेन । आदि कमणि मोदितम्‌-मूदितम्‌ । द्योतितम्‌ । दयुतितम्‌ । 


स्त्री :- उक(रान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ गुणवचनात्‌ अनुपसजंनात्‌ डीप्‌ । 
पट्‌ = पट्वी, मृद्री 0-1-44) “ वोतो गुणवचनात्‌ ” । 

विकरणम्‌ । तनादि कृजभ्यः उः । तनोति । करोति (1-1-79, 80 ) 

आदेशः :- उकारान्त करोति धातोः अकारस्य इकारः । 


आदेश्षः :- “एचोऽप्रगृह्यस्य” (*171-2-107) अगमः ३ पूर्वा३न्‌ 
ग्रामान्‌ 1 अग्निभूता३इ्‌ : पटा३उ। 


उत्‌ 


३ 
सवंधातुके किडति । कुरुतः । कुवन्ति = ४1-4-108, 109, 110}. 
अदेशः :- एचो अप्रगृह्यस्य (४111-2-107) 


कृत्‌ :- सनाशंसभिक्ष उः (ा-2-108, {69-170 ) 
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आदेः :- “अदसो्तर्दादु दो मः" (शा-2-80). 

एचोऽप्रगृह्यस्य (*{1-2-107). 

आदेशः :- उदोष्ठ्यपूर्वस्य (शा-1-102). 

आदेशः :- उत्परस्यातः चरफलोरभ्यासात्परस्य अतः उत्‌ । यडि। 
यङ्लकि । चञ्चूयेते । चञ्चुरीति ¦ चञ्चूति। हलि च (शाा-2-7)) 


इति दीघः । तकारादौ प्रत्ययेऽपि । तादौ किति चरफलोरत उत्‌ प्रपत्तः 
(1-4-88, 89) 


इदुन्दूयाम्‌ (“ा-3-117, 118) इकार उकार वाचकः । 
उक 
प 


प्रत्याहारः :- 1 उगिदचां सवे (7-1-70). 
2. श्रूयुकः किति (शा-2-11). 


उगन्तात्‌ अङ्गात्‌ उतरस्य ठस्य इक इत्यादेशौ न किन्तु क इत्येव 
नषादकर्षुकः शाबर जम्बुकः (४11-3-51). 


उण्‌ 


उणादि :- प्रथमः प्रत्ययः :- कृवापाजिमिस्वदिसाध्यंशूभ्य उण्‌ । 
करोतीति कारः, शिल्पी कारकश्च । वातीति वायुः । आतो युक्‌ । 
पातीति पायुः गृदस्थानम्‌ । जयति रागान्‌ जायुः, ओौषधम्‌ । मिनोति 
प्रक्षिपति देहे उष्माणं मायुः पित्तम्‌ । स्वदि आस्वादने स्वादुः । साध्नोति 
परकार्यं साधुः । अश्नुते आशु रीघ्म्‌ । आशुर््रीहिः पाटलः । उणादि (1. 
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उकञ्‌ 
तद्धितः :~ कर्मणे प्रभवति कार्मुकं धनुः (४-1-10). 
कृत्‌ :- कतरि-पातुकः । धातुकः । लषपत (1-2-14). 


उकंन्‌ 


९ 
उणादि :- "समि कस उकन्‌” सम्यक्‌ कसंति = पलायन्ते जना 
भस्मादिति संकसुकः दुजंनः । अस्थिरचित्तशच (187). 
४ 


प्रत्याहारः :- मय उन्ोवो वा (ा-3-33). 
उजि च पदे (शाा-3-2)). 


उञः (-1-17). 
उत्‌ 
र) 
तद्धितः ~ पूवस्मिन्‌ संवत्सरे अभिधेये पूवे्ञब्दस्य परभावः | 
पर ~+ उत्‌ = परत्‌ (*-3-< 
उद्‌ 


आगमः :- ग्रसित (धाा-2-34) सूत्रे काशिका । तुचि उट्‌ अद्‌ 
आगमौ निपात्येते । तु = तरुतारम्‌ । वृ-वरुतारम्‌ । 


आरेशः :- उदकस्य उदादेशः (*ा-3-57 & 60). 


उडच्‌ 


ह 


उणादि :~ गिर उडच्‌ । गरुडः (595). 
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उण्‌ 
ष 
प्रत्यया :- पश्य कृत्‌ । 
उतर 
उणादि :- त्रंड्‌ आदिभ्यः । त्रोत्रं प्रहुरम्‌ । वर्त्रं वस्त्रम्‌ (612). 
उन्‌ 
ह, 
उणादि -- रके-शकुन (329) 
क 
उनन्‌ 


उणादि :- कृवृदारिभ्यः। करुणो वृक्षभेदः । करुणा कृपा । वरुणः 
दारुणम्‌ (333). 


उनसि 


उणादि :- दमेरुनसिः । सप्ताचिः, दमुनाः (674) 


उनि 


उणादि :- शकुनिः । ((329) 


उन्त 


उणादि :- शकुन्तः । (329), 


उन्ति 


उणादि :- रकुन्तिः। (329) 
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उच्‌ 
उणादि - कुसेरुम्भ, उम ईद इत । एते । कुसुमम्‌ (546) 
उस्भ 
उणादि :- कुसुम्भम्‌ । (546) 
उम्‌ 
आगमः :- तिङ्‌ । “वच उम्‌ (४-4-20) अवोचम्‌ । 
उरच्‌ 
न १ 
तद्धितः :- मत्वथं । दन्त उन्नतं उरच्‌ । दन्तुरः (*-2-106). 
उरन्‌ 
उणादि :- चतेरुरन्‌ । चत्वारः (136). 
उरिन्‌ 
उणादि :- जपुरिः व्रं । सहुरिरादित्यः (331) 
उलच्‌ 
म 


उणादि :- हषेः । हषुलो मृगकामिनोः। चटतेरपि बाहुलाकात्‌ । 
चटुलं शोभनम्‌ (96), 


उणादि :- वृञू-वरणे । लृठ = विकोडने । तनु विस्तरे । तड = 


आघाते । इत्यादेश एव । तण्डल । एव (687) अपूर्वा रुपसिद्धि । सवत्र 
तण्डल इसेव । 
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उलिः 
उणादि :- अड्गंरुलिः । अङ्गुलिः (442). 
उवड्‌. 
आदेशः :- अचिरनधातु श्रवां (भा-4-77 & 80) 
उषच्‌ 
ह 
आदेज्ञः :- पुनहिकलिभ्यः । परुषम्‌ । नहुषः । कलुषम्‌ (15 
< 
उषासा 
आदेश्ञः :- उषासोषसः (*1-3-31). 
उस्‌ 
को, 
आदेश्च: :- “परस्मेपदानां णलतुसु” (ता-4-8२). 


आदेक्ञः :- “इसुसुक्तान्तात्‌ कः” (४-3-51). 


आदेक्ञः :- तिङ्‌ । जुस्‌ । पश्य (ा-4-108). 


उसिः 


उणादि :- जनेः । जनुः जननम्‌ 7“. 


-- (0 )-- 


ॐ 


ऊदित्‌ फलम्‌ । ऊदितां धातूनां इडागमः विकल्पेन । स्वरति सूति 
सूयतिधूनूदितां (वा) (शा-2-44). गाहू-विगाढा । विगाहिता । गोपू्‌- 


गोप्ता । गोपिता । 
उणादि :- चमूः । तनू: । धन्‌: शास्त्रम्‌ (81) 


ऊकः 
३ 
अभ्यासस्य “ॐ” इत्यागमः । पटधातोः पटृपटः । घञर्थे कः । 


इद्दे (-1-11,) ईदूतौ च (-1-19) ऊदनोः (५-3-98) ऊदुपधाया 
(४-4-89 0 91). 


कृत्‌ :- जागरूकः (1-2- 165 ) यायजूकः ([1-2-166). 
उणादि :- मृ-मरूकः मृगः (479) वलेरूकः । वल्कः पक्षी (480) 
उणादिः- उलूकादयश्च । वावदूकः वक्ता (481). 
ॐ. 
ह) 
उड्‌ च गनादीनां (वा) । "गमः क्वौ” (४1440) अग्रेगूः । 


स्त्री प्रत्ययः - ऊङ्तः (४-1-66 1० 1*-1-72. 
ब्रह्मबन्धूः । कुरूः । रम्भोरूः । 


ऊकण्‌ 


उणादि -- शालृकम्‌ । मण्डूकः (482), 
उणाद :- कणेः । काणूकः काकः (479). 
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अख 


उणादि :- माडः उखो मय्‌ च-मयूखः (703). 


ॐ 


ष 


आगमः :- तरूतारम्‌ (भा-०-३4). 


ॐढः 


आदेशः :- वाह ऊट्‌ (*-4-132) वाह्‌ इत्येवमन्तस्य सम्प्रसारणम्‌ । 
प्ष्ठोहा । अत्र “एत्येधत्यूठ्सु” इति वृद्धिः । (४-1-89) 


आदेशः ~ वकारस्य स्थाने ऊठ्‌ इत्यादेशः । सिव्‌धातोरौणादिके 
न प्रत्यये कघूपधगुणात्‌ पूवेमेव ऊट्‌ । स्योनम्‌ । अन्नदः । हिरण्ययुः । 
(1-4-19). 


ज्वर ज्‌: । त्वर - तूः ( *"1-4-20). 
ॐत्‌ 
भे 
ऊदुपधाया गोहः (४-4-89 ). निगूहति ( *7-4-90) दूषयति | 
ऊतिः 
उणादिः-मृ - मरत्‌ । गृ- गरुत्‌ (94). 


ऊथन्‌ 


उणादि :- जरूथम्‌ - मांसम्‌ । वरूथो रथगुप्तौ ना (163). 


ॐम 


उणादि :- गृधेरूमः । गोधूमः (680). 
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ॐर्‌: 
उणादि :- खर्जुरः। खर्जेरूरः (530). 
ऊरन्‌ 


उणादि :- मीनतिरूरन्‌ । मयूरः । स्यन्दे: सम्प्रसारणम्‌ । सिन्दूरम्‌ 
(67 & 68). 


उणादि :- मसेरूरन्‌ । मसूरः । पञ्चमपादीयोऽयं (681) मसी 
परिणामे इत्यस्मात्‌ “मसत्यको मसूरोऽध मकुष्टक मयुष्टकौ" इत्यमरः । 

उणादि :- असेरूरन्‌ । असुरः । अयं प्रथमपादीय उरन्‌ प्रत्ययः, 
अत्रापि मसेइच इति सूत्रितम्‌ । तेन मसुरः पञ्चमपादीयः ऊरन्‌ 
लक्ष्यते । मसूरः (42, 43). 


ॐच 


९ 
तद्धितः :- बल इत्यरमात्‌ न सहते इयं बललः । “बहुलं छन्दसि” 
(/-2-122) सूत्रे वातं न सहते इति वातिकमिदम्‌ । वातं न सहते वातूलम्‌ 
कारिकायां व्याख्यातम्‌ । 
उणादि :- पिजञ्जूलम्‌ कुशवतिः (530). 


ऊॐघन्‌ , 


र 


ऋ = अरूषः सूयः । हनूषः राक्षसः (513). 


उणादि : 
उणादि :- पीय इति सौत्रो धतुः । पीयूषम्‌ (516). 


उणादि :- मस्जेः नुम्च । मञ्जूषा (517) गडेड्च गण्डूषः । 
गण्डूषा (318). 


ऋ 


ऋदित्‌ फलम्‌ । ऋदितां धातूनां णौ चडि उपधाया न दीधः । बाध 
अवबाधम्‌ । अथययाचत्‌ । अङ्ढौकत्‌ (1-4-2). 


उणादि :- दिवेक्रौः । देवरः 256). 
ऋत 


क 


आदेश्षः :- उत्‌ (घाा-4-7, 8) णौ चड़ उपधाया ऋवणेस्था 
ऋः स्यात्‌ । ऋकारस्य स्थाने पुनः विकल्पेन ऋकारविधिः विशेषफलदः 
अपीपुधत्‌ (7-4-78). अवीवृतत्‌ । अववतंत्‌ । छ. नित्यम्‌ । अवीवु 
पुरोडाशेन (ा-4--४). 


ऋतिन्‌ 
उणादि :- शकेः । शकृत्‌ (498). 


सुञ्यसेऋन्‌ सौ परे । असूक्षेपणे इत्यस्मात्‌ ऋन्‌ । स्वसा. (253) 


ऋऋ 


ऋकारः स्थानी तत्र इत्‌ आदेशः । कृ. किरति (*¶-1-100) 
< 


च 


[ ({ 0 ) <~ > 


ए 


एदित्‌ - फलम्‌ । इडादौ सिचि परस्मेपदे एदितां धातूनां वद्धिः न । 
रगे - अरगीत्‌ । कखे - अकखीत्‌ = (#*71---5). 


५ ५4 
संज्ञा - ईदूदेत्‌ (1-1-11). 

आदेश्ञः :- बहुवचने ञ्जल्येत्‌ (*11-3-103 {0 106). 
तिडः :- टित आत्मनेपदानां टेरे (ाा-५4-79) एधते 


तिङ्‌ :- आदेशः लिङि । यादौ लिङि धुमास्थादिधातूनां एत्वमादेशः । 
देयात्‌ । धेयात्‌ (1-4-67, 68, 69). 


आदेक्ञः :- एतेतौ रथोः । एतहि (*-4-3). 

आदेन्ञः :- च्वसोरेद्धौ (४-4-19 ० 126). देहि । धेहि । 
एण्यः 

तद्धितः ~; प्रावृषेण्यः ~ वलाहकः शोषिक (४-3-17), 
एद्यवि 


तद्धितः :- परशब्दात्‌ अहनि अभिधेये । परेद्यवि । परस्मिन्‌ अहनि 
` त्यथः 1 (४-3-22). 
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एदुसच्‌ 
तद्धितः :- पूवे, पर, अन्य इत्यादिभ्यः अहन्यभिधेये । पूरय : ।परेदुः 
पूवेस्मिन्नह्नि । परस्मिन्नहनि । 
एचा 


तद्धितः :- संख्याप्रातिपदिकेभ्यः विधा्थं वतंमानेभ्यः धा प्रत्ययो 
भवति । द्वित्र्योः -संवधिनो धाप्रत्ययस्यैधाजादेडो भवति अन्यतरस्याम्‌। 
दरेधा, द्वेधम्‌, द्विधा । त्रेधा, तरेधम्‌, त्रिधा (४-3-42 & 46) 


एन 


आदेशः :- द्वितीया, टा, ओस्‌ इत्येतेषु परेषु इदमेतदोरन्वादेशविषये 
एनः इत्यादेशो भवति । सौोऽप्यनुदात्तः । इदम्‌ । इमं छात्रं छन्दोऽध्यापय । 
अथो एनं व्याकरणमपि एतत्‌ । अनेन रात्रिरधीता अथो 
एनेनाहरप्यधीतम्‌ (-4-34). 


एनप्‌ 


आदेश्ञः :- दक्षिणेनाग्निं दर्भान्‌ संस्तीयं । अदूरे इत्यथं एनपा 
द्वितीया इति (7-3-31) द्वितीया (४-3-35). 


एरच्‌ 
५ 
उणादि :- पतेरः पक्षी । कठेरः कृच्छजीवी । गडेरः मेघः (58). 


एलिम 


कृत्‌ :- तव्यत्तव्यानीयरः (ा-1-96) सूत्रे (वा) केलिमर उप- 
सख्यानम्‌ । पचेलिमा माषाः । 
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एकिमच्‌ 
पचेलिमो वहिनिरव्योः (477). 
एलुः 


छ. हिमं न सहते हिमेलृः । विभाषा (*-2-122). सूत्रे वातिक 
काशिकायाम्‌ । 


एज्‌ 


तिङ :- लिटस्तक्षयोरेशिरेच्‌ । चक्रं (1-4-81) अनेकात्त्वात्‌ सवदिशः 
((-1-55). 

कृत्‌ :-~ कृत्यां छन्दसि अवपूर्वात्‌ चक्षिडः धातोः एश्‌ आदेशो 
भवति । नावचक्षे । नावख्यातन्यमित्यथंः (ा-4-15). 


८ ( @ ) न 


९ 


५ 


तिङ्‌ :- एत एे (ता-4-०३) लोट्‌, आत्मने. एषै । 
आत ए -(ा-4.9;) लेट्‌ मन्त्रयेते । 


एच 


९ 
प्रत्याहारः :- 1. वद्धिरादेच्‌ (-1-1). 
2. न य्वाभ्यां एच्‌ (शा-3-३). 


इत्यस्य स्वादेः इगिति रे. अत्िरे । 
एच इग्‌ स्वादेशं (0-1-48). 
आदेशः :- मनृशब्दस्य उकारस्य ए ओ । मनायी (व\‰-1-38). 
त 
एर्द्‌ 
) 
तद्धितः :- अपत्याथं चटकाया अपत्यं पुमान्‌ चाटकंरः 0४-1-128). 
क 
एस्‌ 
ण 


सुप्‌ :- अतो भिस एस्‌ (शा-1-9 {0 11). रामेः। 


9 ~) न्य 


ओ 


ओदित्‌ फलम्‌ । ओदितश्च (भा-2-45). ओदितो धातोः निष्ठा 
तकारस्य नकारः । ओलस्जी लग्नः । स्वादयः ओदितः । षूड्‌. - सूनः । 
क । 
ओत्‌ 
र 
संज्ञा :- ओत्‌ (1-1-15). निपातः । ओदन्तो निपातः प्रगृह्यसंज्ञः 
आहोदतिं । उताहो इति । 


ओक 


तिपातः। उच धातोः के प्रत्यये परे। दिवौकसः, जलौकसः 
(1-3-64). 


जओतच्‌ 
उणादि :- कबेरोतच्‌ पच । कपोतः (62). 

ओरन्‌ 
उणादि :- कठोरः । चकोरः (64). 

ओस्‌ 


सुप्‌ ~ षष्टी द्विवचनम्‌ । रामयोः (व^-1-2). 


 :- सप्तमी द्विवचनम्‌ । रामयोः (#*-1-2). 


५ 
-4 


= 0 = 


ओ 


तिडः :- आत ओ णलः (शा-1-34). वभौ । 
सुप्‌ :- अदस ओौ सुलोपश्च (*11-2-107) असो) 


आदेश्ञः :- मनु इत्यस्य उकारस्य एे ओ इत्यादेशौ रित्रियाम्‌। मनायी । 
मनावी (1*-1-38). 


ओत्‌ 
आदेशः :- इदुन्द्चमृत्तरस्य ड रौकारादेशः ¦ नेयं नदी संज्ञाः नापि 
धि संज्ञम्‌ । सख्यौ । पत्यौ (भा-3-118). 


सन्धि.- ओतो अम्‌ शसोः (1-1-93). गां पद्य । द्यां परय । 
सुप्‌ - स्वौजसमौट्‌ (४-17-2). प्रथमा द्वितीया ह्िवचनम्‌ । 


ओ. 
ष 
सुप्‌ :- ओौडः आप (५-1-18, 19). इत्यत्र स्वौजस्‌ एव ! 


ओर्‌ 


सुप्‌ :- द्वितीया द्विवचनप्रत्यय एव टित्‌ करणं सुट्‌ अनपुंसकस्येति 
(1-1-43), सवेनामस्थान संज्ञाकारणोपयुक्त प्रत्याहु।राथम्‌ (\-1-2). 


ओत्‌ 

आदेशः :- दिव ओत्‌ । यौः (४-1-84). 
ओंश्‌ 

आदेशः :- अष्टाभ्य अश्‌ । अष्टौ (शा-{-2]) 


बुद्धिः । ओौपगवः । 
आगमः -- न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां ना-3-3) दौवारिकः } 


अ ^) ध 


क 


कित्‌ फलम्‌ । किडति च (-1-5) गित्‌ -कित्‌ - डित्‌ 


1. 


16. 


निमित्त गुणवृद्धी नस्तः। कित्‌ कृतः ~ कृतवान्‌ । चितः ~ 
चितवान्‌ । 


असयोगार्लिट्‌ कित्‌ (-2-5) असंयोगान्ताद्धातोः परो अपित्‌ 
चिट्‌ कित्‌ स्यात्‌ । चिच्छिदतुः । ईजतुः । गुणनिषेधः । 
लशक्वतद्धिते (-3-8) प्रत्ययाद्या ककार शकार कवर्गाद्या 
इतो भवन्ति तद्धितप्रत्ययं वर्जयित्वा । भुक्तः । भुक्तवान्‌ । 


वचि स्वपि यजादीनां किति (*1-1-15) एतेषां किति परतः 
सम्प्रसारणम्‌ उक्तम्‌ । सुप्तम्‌ । इष्टम्‌ । 


सुजि-दशोः ज्ञलि अम्‌ अकिति । खष्टा | दरष्टा (*1-1-58). 
च्छवोः शुडनूनासिके (*1-4-19 {0 21) शब्दप्राट्‌ । पृष्टः । 


अनिदितां हल उपधायाः किङति (“1-4-24) किति प्रत्यये 
परतः एतेषां नकारलोपः । स्रस्तः । ध्वस्तः । 
अनुनासिकान्तस्य अङ्गस्य उपधाया दीघः क्वि प्रत्यये परतः 
सलादौ क्ङिति प्रत्यये च परतः (४1 4-15) क्वौ परतः प्रशान्‌ । 
सलादौ किति, चान्तः, शान्तिः । 


अनुनासिकलोपः । “अनुदात्तोपदेश “ (४1-4-37) यत्वा । रत्वा । 


` जनसन ” इत्यादीनां आत्‌ स्यात्‌ किति । ज्ञातः । खातः 
(४-4-42). 


11, 


12. 


13. 


14. 


15. 


१ # 
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दीडो युट्‌ अचि कडिति (४-4-63) उपाददीये । 
अतो लोपः इटि च । पपिथ (*-4-64). 


गमहनजन (“-4-98 1० 100 ) अगमत्‌ । अनुनासिकलोपः 
किति । 


किति च (शा-2-118) तद्धितेषु किति वद्धिः, । नडादिभ्यः फक्‌ 
कित्वेऽपि वृद्धिः । नाडायनः । 


कितः ( *1-1-165 ) तद्धित्‌ कित्‌ प्रत्ययः । अन्तोदात्तः । फक्‌ । 
नाडायनः नडादिभ्यः फक्‌ (0-1-99). 


कृत्‌ :- इगुपधज्ञा (1-1-35. 36}. बुधः । ज्ञः । प्रीणाति इति प्रियः 


किरः । सुग्लः । प्रज्ञः । ज्ञा-क आतो लोपः (1-4-64) इति आरोपः । 


कृत्‌ ~ गेहे कः (1-1-144) गृह्णातीति गृहम्‌ । कित्वात्‌ न गुणः 
गृहाः दाराः । गृहे स्थिताः स्त्रियः । 


(अ) 


आतोऽनुपसर्गे कः (ा-2-3) आकारान्तधातोः अनुपसर्गात्‌ 
कर्मण्युपपदे कः । गां ददाति इति गोदः । पार्ष्णिं त्रायते, 
पारणि च ददाति इत्यत्र आकारलोपः - आतो लोप (*7-4-64, 
सुपिस्थः (ा-2-4) सुबन्ते उपपदे स्था धातोः कः। समेन 
तिष्ठतीति समस्थः। विषमस्थः । तुन्दं परिमार्ष्टि तुन्दपरिमृज 
आस्ते (अलसस्तिष्ठति ) 


शोकमपनुदति शोकापनोदः पुत्रः ताा-2-5); 


प्रे दाज्ञः (1-2-6) विद्याप्रदः । पथि प्रज्ञः सीमरथः ताा-2-7) 
सम्पूर्वात्‌ रव्याधातोः कमेण्युपपदे कः। गां सञ्चष्टे 
गोसंख्यः । अविसंख्यः । पशूनां सख्यां गणयति । 


(आ) स्थः क च (-2-77) शंस्थः (कल्याणवान्‌ ) 
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उणादि :- सुवः कः । कित्वात्‌ गुणाभावः | सु-सुवः, होमानभिजिदहति। 
पात्रविशेष (219). 
ककः धवरघोटकः । अकः । दाकः । बाहुलकात्‌ कस्य नेत्वम्‌ (320). 


“सिचेः संज्ञायाम्‌ हनुमौ क्च“ सिञ्चतेः कप्रत्ययः हकारादेशः 
नुमागमरच । सिंहः (140). 


व्याडिः घ्रातेड्च जातौ । कप्रत्ययः । व्याघ्रः (741). 

तद्धितः :- चातुरथिकः। वुज्छण (४-2-80) ऋर्यादिभ्यः कः । 
ऋरयकः न्यग्रोधकः । 

तद्धितः :- प्रागिवात्कः (४-3-70 ०) अगक्षेपणे कन्‌ (४-3-93). 


द्वे प्रतिकृतौ (*-3-96) अधिकारोऽयम्‌ । कनादयः प्रत्ययाः । तेषां क 
इति सामान्यनिदंशः तत्र । 


तद्धितः :- अज्ञाते अथं । अङहवकः, यस्य स्वामी न ज्ञातः कस्याय- 
मङइव इत्यवस्थायाम्‌ (*-3-73 10 817). 


तद्धितः :- कन्‌ । इट्‌ निषेधः । तितुत्रत (शा-2-१). 


तद्धितः :- कृ त्सितेऽथं (४-3-74) कुत्सितौ अर्वः अदवकः । अब्ययात्‌ 
उच्चकंः । तिडन्तादपि कुत्सिते कः । पचनकिः । 


तद्धितः :- स्वाथं अवेः कः (*-4-28) अविरेव अविकः । 
आदेशः :- सुप्‌ । किमः कः (शा-2-103) सर्वनाम । 


तद्धितः :- इसुयुक्तान्तात्कः (णा-3-51) ठस्य टक आदेश उक्तः 


(*71-3-0). तस्य इकस्य कः इत्यादेश इसुसुक्तान्तात्‌ । अच्र दोष 
उपसंख्यानम्‌ इति वातिकम्‌ । 


०4. 


कत्‌ 


आदेक्षः :- कु इत्यस्य तत्पुरुषे समासे एव अचि पुरे । कु + अश्वः = 
कदर्वः । कद्रथः । कट्रदः। कत्तणा जातिविशेषः (५1-3-101 ० 103). 


कतु 


उणादि :- इउकरन्‌ इत्यस्मात्‌ केतुः } कृ ~ क्रतुः कित्वान्न गुणाभावः 
क ~- अतुः +-यण्‌ = क्रतुः (71. 


कतिनिच्‌ 
उणादि :- अर्तः = अरत्निः वच्रमुष्टिकरोऽरस्निः । 
ट ण 
च्छ्य 
कृत्‌ :- तुमर्थे छः । भावाथेऽपि । इन्द्राग्नी आहु वध्यं । 
क न {^| 
ल्व 


कृत्‌ :- तुमथं छ. । भावार्थेऽपि । श्रियध्यै (111-4-9) स्वरे विशेषः 
नकारे तु फलम्‌ ज्नित्यादिः नित्यम्‌ (1-1-17) इति अद्युदात्तत्वम्‌ । 
अन्यत्र साघारणप्रत्ययस्वरः ना-1-3. 4). 


च्छन्‌ 
भ 
तद्धितः :- आपमित्यकम्‌ कक्‌ पद्य । स्वरे विशेष: (४-4-21). 


तद्धितः शैषिकः -- ज्ञात इत्यर्थो मद्र, वजि, जनपदश्चिनौ । 
मद्रेषु जातः - मद्रकः । वृजिकः । धन्वयोपधात्‌ (४-2-121). इ्यस्मात्‌ 
प्राप्तस्य वुमोऽपवादः (४-2-13). 


935 


क्क 


न 
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उणादि :- सकः उत्पलवातयोः। वृकः शवापदकाकयोः । भूकम्‌ 
छिद्रम्‌ । शुष्कः (321) शुकः (322). 


तद्धितः :- चातुरिकः । वराह + कक्‌ = वराहकः (1४-2-8). 


तद्धितः :- तेन निवृत्तमित्यथं आपामित्यकं कनपि (0*-4-21). कक्‌ 
केनोः स्वरे विशेषः । कित्वे वृद्धिः । 


कञ्‌ 


करत :- त्यदादिषु सुबन्तेषूपपदेष दृश्‌ धातोः अनालोचने अथं 
(न दुष्टः इत्यर्थं) कन्‌ भवति। क्विन्‌ च (ाा-2-60) त्यादक, 


तादश: । यादृशः । अन्यादृशः । अस्मात्‌ स्त्रियां डौपेव । तादृशी 
(\/-1-15), 


कटच्‌ 


तद्धितः :- सम्‌, प्र, वि, उत्‌ एते उपसर्गाः । एत एव प्रातिपदिकानि 
एभ्यः कटच्‌ भवति । सम्‌ -[- कटच्‌ = मकारस्य पदान्तत्वान्‌ हल्परकत्वात्‌ 
मोऽनुस्वारः (*वा-3-23) इति अनुस्वारः । सं कटच्‌, अत्र अनुस्वारस्य 
ययि परसवण: (भाा-4-8) इति सङ्कटम्‌ । प्रकटम्‌ । विकटम्‌ । 
उत्कटम्‌ । अवकटम्‌ (४-2-29, 30). 


कदटयच्‌ 
तद्धितः -- समृहाथं । रथकटया (४-2-51). 
कणः 


उणादि :- चितेः कणः कडच । चिक्कणः (615). 
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तद्धितः :- सिन्धौ जातः सिन्धुकः । अपकरकः । शेषे भवा 
कनेव । अन्यत्राण्‌ वृज्‌ च (४-3-32). 


तद्धिवः:- अलङ्कारे कणंललाटात्‌ (४-3-65) कणं भवः अलद्ुारः 
कणिका । ललाटिका । प्रत्ययस्थात्कात्‌ (शा-3-44 इत्ति इत्वम्‌ । अजा. 
यतष्टाप्‌ (*-1-4) इति टाप्‌ (*-3-65). 


तद्धितः ~ संज्ञायाम्‌ पिष्टकः । पिष्टप्रातिपदिकात्‌ संज्ञायां विकारे 
(४-3-14). 


तद्धितः :- अहीयिष्वथषु । ति शब्दान्तसंख्यावाचीः शत्‌ शब्दान्त- 
संख्यावाची, शब्दभिन्नसंख्यावाची यः शाब्दः तस्मात्‌ । पञ्चभिः क्रीतः 
पञ्चकः । बहुभिः क्रीतः बहुकः । अत्र॒ बहुदत्यस्य संज्ञा बहुगणवतु 
डति संख्या (1-1-23) इति सूत्रम्‌ (४-1-22). 


तद्धितः :- वतोरिडवा (*-1-23) वत्वन्तस्यापि संख्यावाचिनः अत्र 
इ वा । तावत्कः । तावतिक: । यावत्कः । यावतिकः (*-1-23). 

तद्धितः :- हरतिः वहति, आवहति, सम्भवति, अवहरति, पचति, 
एतेष्वथषु द्रव्यशब्दात्‌ ~ द्रव्यकः (४-1-51, 52). 

तद्धितः :- संज्ञायाम्‌ । षष्टिका धान्यविशेषः। षष्टिषु रात्रिषु 


पचति । रातिशब्दस्य लोपः षष्टिका (४-1-90). 


तद्धितः ~ कुशल इत्यथे । आकषेकः आकष । स्वणेपरीक्षाकमंणि 
कुशलः । त्सरुकः । त्सरुकमेणि कुशलः । खङ्गक्रियायाम्‌ (४-2-64). 

तद्धितः - काम इत्यर्थे । देवदत्तस्य धने काम इत्यथं धनको देव- 
दत्तस्य 1 हिरण्येच्छा इत्यथः (*-2-65). 


तद्धितः :- प्रसित इत्यथं । स्वाट्गेभ्यः केशेषु प्रसितः । केशप्रसाधने 
आसक्तः केशकः । एवं दन्तकः । ओष्ठकः (*-2-66), 
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तद्धितः :- पारिजातः सर्वेरदगैः पूणं इत्यथं गृणाथकसस्यप्राति 
पदिकात्‌ कन्‌ । सस्यकः शालिः । सवंः गुणैः पर्णः सस्यकः साधुरित्यथः 
(४-2-68) 

तद्धितः :- अंशशब्दात्‌ हरतीत्य्थं । अंशक्रः दायादः । अंशं हारी 
(४-2-69). 

तद्धितः :- तन्त्रशब्दात्‌ तन्तुवायस्य पटनिर्मापिकयन्त्रात्‌ अचिरा- 
देव अपहृतः पटः इति वाच्ये कन्‌ । तन्त्रकः नवीनो निमितः पटः 
(४-2-70) 

तद्धितः :- संज्ञायाम ब्राह्यणशब्दात्‌ । यस्मिन्‌ देशे शस्जीविनो 
बराह्मणाः निवसन्ति सः ब्राह्मणकः इति सज्ञा । निपातोऽयम्‌ । यस्मिन्‌ 
देशे अन्नं अल्पं जन बाहुल्यात्‌ स देशो उष्णिकः अल्पान्नः । देशस्य 
संज्ञार्थं निपातः (४-2-71). 

तद्धितः :- क्रियाकारिणि शीतकः अलसः । उष्णकः तीव्रकारी 
(४-3-72). 

तद्धितः :- अध्यारूढशब्दे समासे उत्तरपदस्य आरूढ इत्यस्य लोपे 
अधि शब्दात्‌ कनि अधिकम्‌ इति निपातः (४-3-73). 


तद्धितः :- अनुकामयते अनुकः । अभिकः कामुकः क्रूरो वा । दीघं 
अभीकः (#४-2-74) 


तद्धितः :- अन्विच्छति = वाञ्छति इत्यथं पाश्वेन कुटिलमार्गे 
पाडवेकः (४-2-75). 


तद्धितः :- लक्‌ वा । द्विक ग्रहणम्‌ । द्वितीयकम्‌ (४-2-77). 


तद्धितः :- एषां जनानां ग्रामणीः इत्यथं । देवदत्तकाः देवदत्तो 
ग्रामणीरेषां जनानाम्‌ (*-2-78). 


13 
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तद्धितः :- करभः उष्टृश्ावकः यस्य गे अगला वध्यते सः 
शृङ्खलकः (४-2-19). 

तदितः :- उत्कः । निपातः । उन्मनाः प्रवासी (*-2-80). 

तद्धितः :- कालवाचिनः रोगात्‌ । चातुथिकः ज्वरः । 


तद्धितः :- प्रयोजनवाचिनः परिणति बोधकः यस्य ज्वरस्य परिणतिः 
उष्णं सः उष्णकः । एवं रीतकः (*-2-81). 


तद्धितः :- अस्मिन्‌ अन्नं इत्यथं “यस्यां पौणमास्यां प्रायशः गुडा- 
पूपिका भक्ष्यते सा गुडापूपिका । एवं तिलापूपिका (#*-2-82) 

तद्धितः :- षष्ठशब्दात्‌ माने गम्यमाने, अष्टम शब्दात्‌ पर्वद्गे 
गम्यमाने कन्‌ तस्य ल्क च । षष्ठः 1 अष्टमः । पक्षे जः (४-3-51) 
एककः । कन्‌लृकौ; एकः (४-3-52), 


तद्धितः :- कूत्सिते अथं वतंमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थो कन्‌ 
दूद्रकः ( निन्दितः शूद्रः) (४-3-75). 

तद्धितः :- जातिवाचकशब्दात्‌ नीतौ अनुकम्पायां च कन्‌ । व्याघ्रकः 
व्याघ्रशब्दः जातिवाचकः । अत्र कस्यचित्‌ पुरुषस्य नामं अनुकम्पितः | 
व्याघ्रनामा पुरुषः (४-3-81). 

तद्धितः :- अजिनान्तं कस्य चिन्नाम । तर्द्विषये अनुकम्पायां सिहा- 
जिनः कस्य चिन्नाम । उत्तरपदलोपः । सिंहकः । सिहाजिन नामा पुरुषः 
अनुकम्पाहुः (#*-3-82). 

तद्धितः :- हस्वे पदाथं वतंमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ सं्ञावाचकात्‌ कन्‌। 
कापवादः। ह्धस्वो वंशो वंशकः । वेणुकः (४-3-87). 


तद्धितः :- अवक्षपणे वतमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ व्याकरणकेन नाम 
त्वं गितः (४-3-95). 


तद्धितः :- इवाथ प्रतिकृतौ विषये प्रतिमा चित्रमित्यादि वाच्ये, 
अरव इवायमरवप्रतिकरतिः अदवकः (*-3-96). 


99 


तद्धितः :- इवाथं गम्यमाने संज्ञायाम्‌ । अवसद शः अश्वकः । प्रतिकृतिः 
त विवक्षिता (४-3-97). 


लक्‌ :- 1. संज्ञायां विहितस्य कनो मनुष्ये अभिधेये लक्‌ । 
चञ्चा तृणनिमितः पुरुषः । चञ्चः इव कन्‌ = चञ्चा 
(५-3-98). 


2. वासुदेवादीनां प्रतिकृतयः पुरा अपण्या अविक्रेया 
आसन्‌ । जीविकार्थं ता विक्रीयन्ते चेत्‌ अपण्ये वक्तव्यं 
कनो रक्‌ । वासुदेवः, शिवः, स्कन्दः इत्यादयः प्रतिमा- 
वाचकाः (५-3-99), 


3. देवपथादीनां प्रतिकरृतयोऽपि । देवपथः । देवपथप्रतिकृतिः 
इत्यादि (*४-3-100). 


तद्धितः :- प्रकारवचने - स्थूलकः स्थूठेन समः । अणुकः अणुसमः । 
स्थूलदिभ्यः एव (४-4-3). 

तद्धितः :- अत्यन्तगति: निरन्तर सम्बन्धः यत्र न गम्यते क्तान्तात्‌ । 
भिन्नकः मध्यं मध्ये भिदः (४-4-4). 

तद्धितः :- सामिवचने निषेधः । अथकृतम्‌ । सामिकृतम्‌ । नेमकृतम्‌ 
(४-4-5). 


तद्धितः :- बृहती शब्दात्‌ आच्छादने वाच्ये कन्‌ 1 बृहुत्तिकः स्त्रीणां 
अच्छादनम्‌ (*-4-0). 


स्वाथ :- यावादिभ्यः | याव एव यावकः (*-4-29). 
स्वाथे ~ मणौ वाच्ये । लोहितो मणिः लोहितकः (*-4-30), 
स्वाथे ~ अनित्यव्णे । कोपेन लोहितः लोहितकः (४-4-31), 


स्वा ~ लौहितादेव रक्ते अर्थो (तेन रक्तं) लोहितकः पटः 
(४-4-32) 
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स्वार्थं :- कालशब्दात्‌ अनित्ये वणं गम्यमाने । कालकं मृखं वेलक्ष्ये 
लज्जयावनतं मृखम्‌ । कालकः पटः । रक्तं रागात्‌ (*-4-33). 


उणादि :- इण्‌-एके मुख्यान्यकेवलाः । भेकः मण्डूकः । शल्कगु 
दकलम्‌ । अत्कः पथिकः । सकः शरीरवायुः (323). 


इट्‌ निषेधः तितुत्रत (*ा.2-9) शत्कः शकिता । 


उणादि :- क्लिशेः कन्‌ । उपधाया इत्वम्‌ । लस्य लोपः नामित्या- 
गमश्च । कौनाशः यमः (1734). 


कनसिः 


उणादि :- वदः सम्प्रसारणम्‌ । उशना (678). 


कनिन्‌ 
क 
उणादि :- यु==युवा । वृषु = वृषा । तक्ष = तक्षा (154). 
कन्यत्‌ 
९ 
उणादि :- हूयते; हिरण्यम्‌ हिरच्‌ (722). 
कन्सूच्‌ 
ॐ च्छे 
उणादि - क्षिपेः । क्षिपण्युःवसन्तः । भृवन्युः सूयः स्वामी च (331). 
क्ष्‌ 
प 
कृत्‌ :- "दुहः कप्‌ घड्च” । कामदूघा धेनुः ताा-2-70). 


तद्धितः समासान्तः :- उरः प्रभुतिभ्यः कप्‌ । व्यूढोरस्कः । अवमुक्त 
पानत्कः । बहुव्रीहिः (४-4-151). 
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तद्धितः समासान्तः :- टत्रन्तात्‌ स्त्रियाम्‌ । बहवो दण्डिनः शालाया- 
मस्यां बहुदण्डिका शाला (४-4-152).. 


तद्धितः समासान्तः :- नदीसंज्ञकात्‌। वहुकु मारीको देशः (*४-4-153). 


तद्धितः समासान्तः :- यस्मात्‌ बहुव्रीहेः समासान्तः प्रत्ययः न विदितः 
स शेषः तस्मात्‌ वा । बहु वीणकं । बहुवीणाकः । बहुवीणः । 


निषेधः :- संज्ञायाम्‌ । विशवे यशः यस्य = विदवेयज्ञाः । 


1. 


२. 


विश्वे देवा अस्य विश्वदेवः स्थानम्‌ (*ा-4-155). 

ईयस्‌ प्रत्ययान्तात्‌ बहुव्रीहौ कप्‌ न । बहवः श्रेयांसः यस्य 
बहुश्रेयान्‌ । बहुश्रेयसी । प्रशस्यस्य श्रः (४-3-60) ईयसुन्‌ 
(७-3-57 & ४-4-156). 

वन्दिते अथं यः श्रातुशब्दः तस्मात्‌ बहुव्रीहेः कप्‌ न। 
सुश्राता शोभनध्रातृमान्‌ (*-4-157). 

छ. सुहोता सुष्टु बहिषि (*-4-158). 

बहुनाडिः कायः। तन्त्री धमनी । ग्रीवा । स्वाट्गे एव 
बहूतन्त्रीका वीणा (४-4-159). 


निष्प्रवाणिः अत्यन्तनवीनः पटः। पटः निगंता प्रवाणी 
अस्य | (४-4-160) तन्त्रकः (*४-2-70). 


क पन्‌ 


र 


उणादि :- उषपः । दस्पः। कचपः (422). 


कमुल्‌ 


कृत्‌ ~ छ. तुमथं शक्नोति धातावुपपदे । अग्निं वे देवा अपल्पं 
नाशक्नुवन्‌ । अपलोप्तुमित्यथंः । णमुल्‌ च (ा-4-2). 
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कथन्‌ 


उणादि :- वलि ~ वलयम्‌ । मकि - म्यः (339). 


करन्‌ 


उणादि - ब = शकंरा। कस्य नेत्वम्‌ (443) पुषः कित्‌ । 
५ 


कटः 


उणादि :- तुप: तुपला लता (104 0 110) अन्ये आदेशाः 
कोमलम्‌ । चपलम्‌ । 


कृल्प - कल्पप्‌ 
तद्धितः :- ईषदसमाप्तौ । मृदुकल्पः (४-3-67). 
कव 


तद्धितः :- उष्ण दाष्दे उत्तरपदे कोः कव आदेक्लः। समासः। 
कवोष्णम्‌ । मन्दोष्णम्‌ । कदुष्णम्‌ (1-3-10). 


तद्धितः :- छ पथि शब्दे उत्तरपदे कवपथः कापथः (४1-3-108). 
कसम 
स्यो 


कृत्‌ :- इर्वरे तोसुन्‌ कसुनौ (ा-4-13) तुमर्थे ईरवरः । विलिख्‌ 
कसुन्‌ = विलिखः । क्त्वातोसुन्‌कसुनः (0-1-40) इति अव्ययत्वं सुलृक्‌च । 


103 
कृत्‌ ~ सृपि तदोः धात्वोः छ. तुमथं कसुन्‌ । पुरा करस्य विसृपो 
विरष्डिन्‌ (ा-4-12). 
च 
कसन्‌ 
0 
कृत्‌ :- धातोः छ. तुमथं गवामिव ध्रियसे ता-4-9).. 
का 


आदेशः :- पथिन्‌, अक्ष इत्येतयोः परयोः समासे कंशब्दस्य का 
इत्यादेशः । कापथः । काक्षः (*ा-3-104). 

आदेशः :- ईषदथं वतंमानस्य कु इत्यस्यापि । कालवणम्‌ । कामधुरम्‌। 
काम्लम्‌ | कोष्णम्‌ ({-3-105 & {07}. 

आदेः :- पुरुषे परे विभाषा । कापुरुषः कुपुरुषः (#1-3-106) 

आदेशः :- पथि परे छ. । कापथः । कवपथः । कू पथः (*1-3-108). 


क {च्छः 
उणादि :- कटाकुः पक्षी । कुषाकूः . अग्निः (35). 
क1ण्ड 
तद्धितः :- तस्य समूह्‌ (शा-2-37) इत्यथे इनित्रकटचच 


(1*-2-31) सूत्रे (वा) पूर्वादिभ्यः = पूवेकाण्डम्‌ । तृणकाण्डम्‌ । 
कमेकाण्डम्‌ । 


कानच्‌ 


आदेशः ~ लिटः स्थाने आदेशः छ. | अग्निं चिक्यानः । 
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सोमं सुषुवाणः । लकारस्थाने न लोका (1-3-69) इति लिटः स्थाने 
आदेशोऽयम्‌ । अतः नायं कृत्‌ । कतंकर्मणोः कृति (1-3-65) इति 
प्राप्तायाः षष्ठ्याः निषेधोऽयम्‌ । अत एव द्वितीया किडदेशत्वादेव 
अभ्यासः (-2-106). 


काम्‌ 


आज्ञः :- आसितव्यम्‌ किल तुष्णीकां महाभाष्यम्‌ । “अकच्‌ 


ट्‌वायमादेशः (४-3-72) सूत्रे भाष्यम्‌ । अत्र मित्वादन्त्यादचः पर इति। 


कामम्‌ 


आदेश्ः :- विकल्पार्थककामचार इत्यथ काममतिदिद्यतां वा, 
महाभाष्यम्‌ । (1-1-57). 


क{भ्यच्‌ 
तिडः :- सुप आत्मनःक्यच्‌ । काम्यच्च (ा-1-8, 9) पुत्रकाम्यति 
आत्मनः पुत्रमिच्छति इत्यथं । 
क्रन्‌ 
उणादि :- तमि-तमालः । वि्ि-विशाखः (115) 
उणादि :- प्रीयुः सौत्रः प्रियाल: वृक्षभेदः (356). 


[कि 


कृत्‌ :- उपसगं उपपदे घुसंज्ञकधातोः किः कतुभिन्ने कारके भावे 
संज्ञायाञ्च । विधिः । निधिः शा-3-92). “उपसर्गे घोः किः” । 


किः 


कृत्‌ :- अधिकरणे । जलधिः । दारधिः। घोः किः ता-3-9१3). 
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किः - किन्‌ 
कृत्‌ :- ताच्छील्या्यथंषु आकारान्त ऋकारान्तधातुभ्यः गमहनजन“ 
इत्येतेभ्य्च छन्दसि कि - किनौ भवतः । तौ लिडवत्‌ । किट्कार्यं प्रवतत 
इति कार्यातिदेशः । पपिः सोमम्‌ । ददिर्गाः । जघ्निवत्रम्‌ ता-2-171). 
कितच्‌ 
0 
उणादि :- रुचि - रुचितम्‌ । वचि - उचितम्‌ । कूचि -कुचितम्‌ 
परिमितम्‌ (625. 
किन्दच्‌ 


उणादि :- कुणिन्दः शब्दः। पुलिन्दः जातिविशेषः । कुपिन्दः 
कुविन्दः तन्तुवायः (325, 36 ). 


किरच्‌ 


उणादि ~ इषि - इषिरः अग्निः। मदि-मदिरा सुरा। चदि- 
चन्दिरः चन्द्रः हस्ती च (51) अर्शेणित्‌ । आशिरः वह्िनिरक्षसोः (52). 


किष्यन्‌ 
उणादि :- रुचिष्यम्‌ इष्टम्‌ । भुजिष्या दासी (618). 


को 


आदेशाः - किमः स्थाने दृक्‌ दृश्‌ वतुषु परेषु । कीद्क्‌ । 
कीदशः । कियान्‌ । अत्र वतुप्‌ विधानं किमिदम्भ्यां (४-2-40) इति 
सत्रेण (1-3-90) 


कोकन्‌ 


उणादि :- ऋजः) ऋजीकः इन्द्रः। धूमः (29). 
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कीटन्‌ 


उणादि :- कृ. = किरीटम्‌ । तिरीट सुवणम्‌ (624). 


क्‌ 


| 
आदेज्ञः -कु इति कवगदिशः संज्ञारूपः। चजोः कु धिण्यतो 
(7-3-52 & ऽा-2-67). 


आदेशः :- क्विन्‌ प्रत्यथान्तस्य धातोः सरवेत्र कः कवगदिशः। 
स्पुरोऽनृदके क्वन्‌ (1-2-38) घुतस्पृक्‌ (1-2-62). 
आदेशः :- कु तिहोः (*11-2-104) कुत्र । कुह । 
कक्‌ 
स्थो चि 
अदेशः :- ङ्णोः कृकटक्‌ शरि (४17-3-28) प्राङ्‌ शेते । 
आगमः :- नडादीनां (४-2-91) चातुरथिकः । द्प्रत्ययस्यागमः। 
नडकीयम्‌ । उत्करः (४-2-90) इति छविधिः । 
आगमः :- वातातिसाराभ्याम्‌ (*-2-129). इति प्राप्तस्य मत्वर्थे 


0 


१ 
} 4५ 
. 11 


इनिप्रत्ययस्य सन्नियोगश्िष्टः । वातरोगो अस्य इति वातकी । 
अतिसारको । 
उणादि - हीकूः । हकः ख्ज्जावान्‌ (363). 
कृट्स्च्‌ 
ष ह) 
तद्धितः :- अवकुटारम्‌ (\-2-30). 
कुणप्‌ 
तद्धितः :- पाकथं पील्वादिभ्यः। पीलृपाकः इत्यर्थे पीलुकुणः। 
ककेन्धृकुणः (५-2-24). 
क्‌रच्‌ 
९ । रे 
कृत्‌ ~ भिदुरम्‌ = (ा-2-162- 


0 


कृषन्‌ 
= । र 
उणादि :- पूर-अग्रगमने। पुरुषः । अन्येभ्योपि इति पूरुष: (514) 
क्‌: 
€ 
उणादि :- नृति श्ृध्योः। नृतू- नतेकः। बुधूः अपानम्‌ (1). 
म्‌ 


धातूनां संग्रहाथं संज्ञा । “कृञ्चानुप्रयुज्यते किटि” (ा-1-40) इत्यत्र 
“कृभृअस्ति” एषां धातूनां सङ्ग्रहः । अत्र कृभ्वस्ति योगे (४-4-50) 
इति कृशब्दादारभ्य कृञो द्वितीयतु (४-4-58) इति जकारः । एवं छतर 
इति प्रत्याहारः धातुत्रयसद्ग्राहकः । 


€ ष 
प्रत्ययविशेषः तिडभिन्नः कृन्‌ धातोः (7-1-97) इत्यधिकारे 
आतृतीयाध्यायसमाप्ति । अस्मिन्नधिकारे ये प्रत्ययाः तिङ्भिन्ना 


उपदिष्टा ते सवं कृत्‌ संज्ञका: । धातोरेकाचो हलदेः (1-1-22) इत्यार- 
भ्यापि आतुतीधायाष्यसमाप्ति. धात्वधिकारोऽस्ति। कृत्‌प्रत्ययसज्ञार्थं 
तथा उपपदसंनञा्थमेव द्वितीयधात्वधिकारस्य आरम्भः। एतेन सूत्र 
(7-71-1) आरभ्य सूत्रे ा-1-90) पर्यन्तं कृत्‌प्रत्यया नैव सन्तीत्यथः । 
धातोः साक्षात्‌ विहिता एते कृतः बहुष्वर्थेषु अपादान सम्प्रदान करणा 
धिकरणांदिषु कारकेषु प्रयुज्यन्ते । कतरि छत्‌ (ना-4-67) इति 
सामान्यो निदः । यत्र साक्षादथंनिदंगो नास्ति तत्रेदमृपतिष्ठते। 


कृत्याः 


कृत्याः प्राङ्‌ ण्वुलः (ाा-1-95) इत्यारभ्य ण्वुल्तृचौ (7-1-13) 
इति सूत्रपर्यन्तं ये प्रत्यया विहिताः तव्यत्‌ तव्य इत्यादयः ते कृत्यप्रत्ययाः । 
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कत्वस्‌च्‌ 
€ चे च 
तद्धितः :- क्रियाया अभ्यावृत्तिगणनेऽ्यं संख्यावाचकशब्दात्‌ 
पञ्चकृत्वो भुङ्ते । दिवा पञ्चवारं भुङ्क्ते इत्यथः (1*-4- 17). 


बहुधारब्दात्‌ अविप्रकृष्टकाले आसन्नकाले इति वाच्ये वा। बहुधा 
बहुकृत्वो वा दिवसस्य भुङ्क्ते (४-4-20) 


प 
कन्‌ 
१ 
कृत्‌ :- छ. कृत्यार्थे केन्‌ अन्ये च । नावगाहे । नावगाहितव्यम्‌ 
(1-4-14). 
ष 
कन्य 
कृत्‌ :- छ. । दिदक्षेण्यः कृत्यां (ा-4-14). 
` 
केलिमर 


कृत्‌ :- कृत्यप्रत्यः । तव्यत्तव्यानीयरः (ाा-1-96). इति सूत्र 
केलिमर इति (वा) पचेलिमा माषाः। 


कं 
कृत्‌ :- तुमथं छ. । प्रयै प्रयातुम्‌ । सहिष्यै सोढुम्‌ । अन्यधिष्यं 
अनव्यथयितुम्‌ । प्रये रोहिष्यै अव्यथिष्यं (7-4-10). 


कोल्च 


ज 


उणादि :- कपोरः । गण्डोल: । पटोशः (66). 
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क्तः 
उणादि -- अक्तम्‌ । घृतम्‌ । सितम्‌ (369). 
उणादि ~ सूरतः दान्तः । उपशान्तः (69). 
कृत्‌ :- सलादौ किति इडिति च छः। तस्य । प्रच्छ्‌ -पृष्टः। 
पृष्टवान्‌ । वकारस्य द्यूतः । यूतवान्‌ (४1-4-19) कतरि । 
कृत्‌ :- क्तक्तवत्‌ निष्ठा सज्ञा (1-1-26) निष्ठा ता-2-102) 


भूते काले (1-2-84) भुक्तः । भुक्तवान्‌ । अत्र वासरूपविधिर्नास्ति । 


कृत्‌ -- आशक्शिषि लिङर्थे लोडथं च । देवा एनं देयासुः इत्यर्थं 
देवदत्तः । अस्मिन्नथं क्तिच्‌ अपि भवति। क्तिच्‌ क्तौ च सज्ञायाम्‌ 
(ा-3-114). 


कृत्‌ ~ “नपुंसके भावेक्तः (7ा-3-114) हसितम्‌ । जल्पितम्‌ । 


कृत्‌ ~ लट्‌ इत्यथं मति बृद्धि पूजा ता-2-188) राज्ञां पूजितः 
राजभिः पूज्यमानः । 

कृत्‌ :- जितः घातोः लडरथे क्तः । अन्येभ्यः धातुभ्यस्तु निष्ठाथेकः। 
तरिमिदा - मिन्नः। बिक्षिविदा -क्िविन्नः। निधुषा-धृष्टः ता-2-187). 

कृत्‌ :- कर्मणि सकमंकधातोः । कृतः कटस्तेन । भावे अकमकात्‌ 
धातोः। शयितं भवता (ा-4-70). 

निष्ठावत्‌ क्तिन्‌ । ऋकारत्वादिभ्यः (वा) ल्वादिभ्यः (भा-2-44) 
रीणः । लूनिः । 

करत्‌ -- आदिकमणि निष्ठा वक्तव्या (वा) । 

निष्ठा (ा-2.102) सूत्रे, कतरि क्तः (1-4-71) 


जदि कमणि यः क्तः स त्रिष्वपि: । कतरि ~ देवदत्त कटं प्रकृतः 
कमणि - देवदत्तेन कटः प्रकृतः 
भावे - प्रकृतं देवदत्तेन । 
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गत्यर्थादिभ्योऽपि त्रिषु (ा-4-72). 


(1) गत्यथेकधातुभ्यः (2) अकमेकधातुभ्यः 
(3) रिलषादिभ्यद्च कर्तरि क्तः । यथासम्भवं भावकर्मणोः । 
1. गत्यथकधातुः - गङ्गां गतः प्राप्तः । तेन गता प्राप्तावा 
गङ्गा । तेन गतं प्राप्तं वा। 
2. अक्मकः- सः ग्लानो आसितो वा। तेन ग्लानं आसितम्‌ । 
3. रिलष्‌ ~ आरिलष्टः कन्यां सः । तेनारिकष्टा कन्या । 
4. आरिुष्टः तेन । शीङ्‌ सोपसगंः। सकमेकः । अधिश्यितः 
विष्णुः शेषम्‌ । शेषेऽधिशश्शयितः। अधिश्यितं विष्णुना (1-2-72) 

1. अधिकरणेऽथं 2. धध्रौव्य-गति ~ प्रत्यवसानेष्वर्थेभ्यः 

धातुभ्यः कतरि, कमणि, भावे च क्तः । 

(1) अधिकरणं । अधिकरणवाचिनश्च (7-3-68) षष्टी । 
मुकून्दस्यासित्रमिदम्‌ । आसितम्‌ आसनम्‌ । आस्यते अस्मिन्‌ । 
इद यातं रमापतेः। यातं यायते गम्यते अस्मिन्‌ । यातम्‌ 
मागं इति यावत्‌ । भृक्तमेतदनन्तस्य। भुज्यते अस्मिन्‌ 
भुक्तम्‌ । भोजनस्थानम्‌ । 

(2) प्रौव्या्यर्थभ्यः धातुभ्यः :- 

(1) ध्रौव्यं स्थित्यथेः। आसितो देवदत्तः। आसितं तेन । अस्य 
धातोः अकममकत्वात्‌ न कमणि क्तः । 

(2) गत्यथंभ्यः धातुभ्यः । रमापतिः गोकुल यातः। यातो 
रमापतिना गोकुलः । यातं रमापतिना | 

(3) प्रत्यवसाना्थंभ्यः। भक्त ओदनो,तेन । स भुड्क्ते ओदनम्‌ तेन। 


भावे क्तः नास्ति। “खः क्रमेणि च भावे चाकमेकेभ्यः" 
(1-4-69). भक्ता ब्राह्मणा इत्यत्र भुक्तं येषां अस्तीति 
मत्वथं अच्‌ । 


111 


क्तवतु 


कृत्‌ :- निष्ठा (-1-26) लक्षणम्‌ निष्ठा (-2-102) भूताथेवृत्तेः 
धातोः कश्च । कित्‌ फलम्‌ । उक्‌ इत्‌ । स्त्रियां डीप्‌ (1*-1-6) 
कृतवती । भृक्तवती । तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः (1-4-70). इति क्त 


प्रत्ययस्य भावकर्मणोरेवोपयोगः । क्तवतु इत्यस्य केवर कतंयंव । उपधा- 
दीघं; (“1-4-14 ). 


क्त्रः 


उणादि :- अन्त्रम्‌ । चित्रम्‌। मित्रम्‌ । शस्त्रम्‌ (603). 


क्तिच्‌ 


सनः क्तिचि (४-4-45) सातिः । सन्ति: । सतिः । सनुतात्‌ । 
न॒ क्तिचि दीघेश्च (भा-4-39) अनुनासिक लोपो न । दोघोऽपि 
न्‌ । यन्तिः । रन्तिः । भवतात्‌ इति भृतिः अशिषि । 


कृत्‌ :- आशिषि संज्ञायाम्‌ । सनतात्‌ सातिः । तनृतान्‌ ततिः । 
क्तोऽपि (ा-3-174.). 


क्तिन्‌ 


निष्ठावत्‌ क्तिन्‌ । शीर्णिः । लूनिः 1 त्वादिभ्यः (शााा-2-44). 
निष्ठावत्‌ धातोः स्त्रीलिङ्गे अकतेरि कारके | 

(1) संज्ञायां तथा भावे च । मतिः । कृतिः (ाा-3-०4) 

(2) उपसगेपूवेकादाकारान्तधातोः भावे अद्‌ भवति (ा-3-106). 


तस्यायं पुरस्तादपवादः । प्रस्थित्तिः । उद्गीतिः । सङ्गीतिः । 
संपीतिः (ा-3-95). 


(3) छन्दसि वृषादिभ्यः । वृष्टिः । पक्तिः । मतिः (1-3-96). 
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(4) क्तिन्नन्ता निपाताः । ऊति, जति (1-3-97). 


वेत्तुः 
उणादि :- कृत्नु: शिल्पी (310). 
क्त्निः 
उणादि ~ सूःडः ! स॒रिः (504). 
क्त्रिः 


कृत्‌ ~ डिवतः क्त्रः (ा-3-88) कतमम्‌ नित्यम्‌ (1४-4-20 ) 
कृत्रिमम्‌ । पक्त्रिमम्‌ । 


कत्वा 

कत्‌ -- प्राचां मते अलं खल शब्दाभ्यां प्रतिषेधे वाच्ये । 
अलंकृत्वा । खलू रुदित्वा । नवीनमतेन अलं रोदनेन । खल्‌ करुणेन 
(171-4-18). 

कृत्‌ :- उदीच्यां मते व्यतीहारे वाच्ये । ग्यतीहारः। त्वया गौः 
दत्ता चेत्‌ मया महिषी दीयते । ईदृशो विनिमयः । अस्मिन्‌ व्यवहारे 
समानकतंकत्वं नास्ति। मेडः इदन्यतरस्याम्‌ (*-4-70). इति मेड. 
धातोः इकार अन्तादेशे अपमि ~- क्त्वा = अपमित्य गतिसमासः। समासे 
अननूपूवे (7-1-37) “स्वस्य पिति कृति तुक्‌” (1-1-71) तुक्‌ | 
अपमित्य यचते 1 अपमाय इत्यपि ता-4५-19). 

कृत्‌ ~ परेण पूवस्य तथा अवरेण परस्य योगे वाच्ये। 
अप्राप्य नदीं पवेतः । पवेतादपि नदीद्रारा अतिकम्य पवेतं नदी पवेतस्य 
अवरयोगः (४-4-20). 
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क्त्‌ :- समानकतुकयोः धात्वथंयोः पूवेकाले । रनात्वा भुक्तवा 
पीत्वा ब्रजति (ाा-4-21). 


क्त्वी 
कृत्‌ :- छ. स्विन्नः स्नात्वी मलादिव (शा-1-48 & 49). 
क थन्‌ 
ह 
उणादि :- हथो विषष्णः । नीथो नेता रथः (159). 
क्थन्‌ 
९ 
उणादि :- अस्थि । सक्थि (434). 
क्नो 
उणादि :- तृहेः क्नो हलोपश्च । तृणम्‌ (686). 
क्नुः 
कृत्‌ :- तसि - त्रस्नुः। गृध्नुः । ताच्छीत्ये (-2-140). 
क्मरच्‌ 
प 
कृत्‌ :- ताच्छील्ये । सृमरः । धस्मरः । अमरः (ा-2-160) 
क्सरन्‌ 
8 


उणादि :- कुड्मलं । कुष्मलम्‌ (626). 
क्यः 
क्यङ्‌ (ा-1-17) क्यङ्‌. (ा-1-18) क्यच्‌ (ा-1-19) 


कृत्‌ :- सामान्यनिदेशः क्यच्‌ (ा-1-8) क्यङ्‌. (7-1-11) क्यः 
(-1-16). एतेषां छन्दसि विषये (1-2-70). 
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ष, 


प. क्यस्य विभावा (*7-4-50 ) समिध्यिता । समिधिता । 


तिङ्‌ कृत्‌ :- उपमानवाचिनः कर्तुः । सुबन्तात्‌ आचारे अथं वा क्यट्‌ । 
यदि कतुंवाचकं सकारान्तं सलोपोऽपि वा भवति । व्येन इव आचरति 
काकः इयेनायते । अकृत्सावंधातुकयो्दीिः (1-4-25) इति दीधः । 
पयस्‌ इवाचरति पयस्यते । पयायते जलम्‌ । इन्त्वादात्मनेषदम्‌। 
"अनुदात्त डिति आत्मनेपदम्‌” (-3-1>). 


[| दिं 


(वा) (1) “आचारे अवगत्भ” क्विप्‌ । अवगत्भते। 
(2) सवप्रातिपदिकेभ्यः । कृष्णतीति । 


तिडः :- अभूततन्ावे च्विः (४-4-50). भृशादिशब्देभ्यः च्वि 
प्रत्ययाभावेऽपि अभूततद्धावविवक्षायां भूवि भवनाथं क्यङ्‌ । भृक्ादिषु यः. 
हलन्तः तस्य॒ हलो लोपश्च । अभृशो भृशो भवति भुक्ञायते । अनृन्मनाः 
अपि उन्मना भर्वति उन्मनायते (ा-1-12) 


तिडः :- चतुर्थीसमर्थात्‌ कणष्टशब्दात्‌ क्रमणं अनाजवे अथं 
कष्टाय कर्मणे क्रमते । विरष्टे कर्मणि कूुटिलतापूवेकं प्रवृत्तौ भवति 
कष्टायते (1-1-14) अन्यत्र कष्टमजां क्रामति । 


तिङ्‌ :- रोमन्थशब्दात्‌ कमणः वतंनाथं रोमन्थं वतंयति रोमन्थायते 
(1-1-15). 


तिङ्‌ :- तपःशब्दात्‌ कर्मणः चरतीत्यर्थे - तपस्यत्ति। अत्र व्यडः. 
डित्वात्‌ आत्मने पदे प्राप्ते, “न गतिहिस्तार्थेभ्यः” (-3-15) इति 
सूत्रे “तपसः परस्मे पदं च ” (वा) (ाा-1-15). 


तिङ्‌ :~ उद्रमनेऽ्थे । बाप्पमदमति कृपः बाप्पायते । उष्माणमद्रमति 
मनृष्यः उष्मायते (ा-1-16). ध 
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क्यच्‌ 


तिङ -- आत्मसम्बन्धिनः सुबन्तात्‌ कमणः इच्छामामर्थं क्यच्‌ । 
आत्मनः पृत्रमिच्छति पुत्रीयति । “सुप आत्मनः क्यच्‌” (ा-1-8). 
"क्यचि च” (7-4-3३) इति ईत्वम्‌ । अरिमनच्नरथं काम्यच्च (1ा-1-9). 
परस्मपदम्‌ । 

तिडः :- “उपमानादाचारे” (ा-1-10) आचारां उपमानवाचिनः 
सुबन्तात्‌ कर्मणः पुत्रमिव शिष्यमाचरति पृत्रीयति। 


क्यप्‌ 


कत्य :- “वद सुपि क्यप्‌ च” (7-1-106) वदधातोरनुपसर्गात्‌ सुबन्ते 
उपपदे । ब्रह्म॒ वद -[-क्थप्‌, क्यपः कित्वात्‌ “वचिस्वपियजादीनां किति" 
(1-1-15) सूत्रेण सम्प्रसारणम्‌ ब्रह्म +उद +य =ब्रह्मो्यः । उतर 
चकारात्‌ यत्‌ प्रत्ययोऽपि ब्रह्मवद्य: (11-1-106). 

कृत्‌ :- व्रज-यज्‌ इत्येताभ्यां स्वीलिङ्गे भावे क्यप्‌ । त्रज्या । 
इज्या (1-3-५8). 

कृत्यः- भावाथं भूधातोः सुबन्ते उपपदे अनुपसग । ब्रह्मभूयं गतः 
ब्रहात्वं प्राप्तः । देवभूयं । "हनस्त च” ब्रह्महत्या । दस्यु हत्या । भावे 
एव । (ा-1-107, 108). 

कृत्य :- अन्येभ्योऽपि धतुभ्यः । स्तुत्यः । वृत्यः । खनधातोः ईच 
खेयम्‌ । (1-1-109, 110, 111). 

कृत्य :- भञ्‌ धातोः असंज्ञायाम्‌ | भृत्यः (ा-1-112 (0 114, 

कृत्य :- नदे वाच्ये भिदधातोः उज्ज्ञ धातोः च । भिनत्ति कूलानि 
भिद्यः नदः । उज्ज्ञति उत्सजंति कूलानि - उद्धवः नदः (ा-1-115). 

कत्य :- नक्षत्रे वाच्ये पुष्यति कार्याणि अस्मिन्‌ पृष्यः। नक्षत्र 
विशेषः । एवं सिद्धचः (7-1-116). 
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मुञ्जः = रज्जु करणाय शोधयितग्यः तस्मिन्‌ वाच्ये विपूय इति 
क्यबन्तो निपातः । विनीय इत्यपि । कल्कः शोधकद्रव्यविशेषः । तद्‌ वाच्ये 
क्यबन्तो निपातः । कृष्टभूमिसमीकरणाय काष्ठविशेषो हलिः । बलेन 
क्रष्टव्य इति । जित्य इति क्यबन्तो निपात्यन्ते (ा-1-117) छंदसि 
प्रतिगृह्यम्‌ । अपिगृह्यम्‌ (1ा-1-118). 


कृत्य :- ईदूदेद्धि वचनं प्रगृह्यम्‌ इत्यप्युदाहूरणम्‌ । 

पदमित्यस्य अस्वेरीत्यथं । गृहयकाः शुकाः । बाह्येत्यर्थो म्राम- 
गृह्या सेना । ग्रामात्‌ बहिर्भूता । पक्ष्ये इत्यथ वासुदेवगृहया वासुदेवपक्ष- 
माधिता । एष्वर्थेषु क्यप्‌ (ता--119). 

कृत्य :- कृत्यम्‌ पक्षे ण्यदपि 1 कायम्‌ । ऋहलोण्येत्‌ (ा-1-124) 
वृष्यम्‌ । व्यम्‌ (7-1-120), 


क्त्‌ :- सज्ञायाम्‌ (ाा-3-99) समजन्ति अस्मिन्‌ इति संमज्या | 


सभा । क्यपि अजेः वी भावोन (वा) निषद्या आपणः। शय्या । सुत्या | 
सोमेज्या । षुवः क्यप्‌ तुक्‌ । 


तिङ्‌ :- “लोहितादिडाज्भ्यः क्यष्‌ (7-1-13) अच्वेः। 
अलोहितो लोहितो भवति लोहितायते । डाच्‌-पटपटायते (1-1-13) 
क्युः 


उणादि :- अतं: क्युरुच्च । ऋधातोः क्युः अकारस्योत्वं च। 
उरणो मेषः (695). 


उणादि :- क किरणः। पृ पुरणः समुद्रः (239). 
< ८ 
कयन्‌ 
चे 


उणादि :- रञ्जेः क्युन्‌ । कित्वात्‌ नलोपः । रजनम्‌ । लयुटि 
रञ्जनम्‌ रक्तचन्दनम्‌ (237), 
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उणादि :- सुरः। सूरः। शूरः मीरः समुद्रः वीध्रम्‌ (182, 
183, 184) 


क्रिन 


ह 


उणादि :- अद्रिः । भूरि। (505). 


उणादि :- जीर्यतेः । जिव्रिः कलपक्षिणोः (727). 


ऋ 
# = । 
कृत्‌ :- भियः क्रक्टृकनौ 1 भीरः ताच्छील्ये (ा-2-174.) 
ऋसन्‌ 
= प 
कृत्‌ :- भियः (ा-2-174) इति सूत्रे वातिकम्‌ । भीरुकः । 
क्लः 
उणादि :- म्‌ - मूलम्‌ । अवि अम्लः (548). 
क्लकन्‌ 
# ५ । ९ 
उणादि :- भियः ताा-2-74) भीलुकः । 
क्वः 
तद्धितः :- आदेशः । किमित्यस्य क्वेत्यादेशः अतिपरे (*1-2-105). 
क्वन्‌ 
ए 


उणादि :- अशु-अशवः । कणि -कण्वं पापम्‌ । खट्‌ - खट्वा । 
विशि ~ विश्वम्‌ (149). 
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क 
उणादि :- शीङ्‌ - रीवा अजगरः। जित्वा जेता । क्षिल्वा- 
वायुः । सुत्वा - ब्रह्म । धृत्वा ~ विष्णु; (553). 
कृत्‌ -- भूतेः । पारं दष्टवान्‌ पारदृदवा । कमंण्युपपदे परलोकदृश्वा । 
राजयुध्वा । सहकृत्वा (नाा-2-१4, 95, 96). 
कृत्‌ -- सु्घावा । सुपीवा । प्रातरित्वा (111-2-74, 75) पक्षेवनिप्‌ । 


क्वरप्‌ 


कृत्‌ :- इत्वरः गत्वरः । नश्वरः (ा1-2-163, 164). स्त्रियां डीप्‌ | 
इत्वरी । 


क्वसु 


छ. जक्षिवान्‌ । उपसेदिवान्‌ । उपेयिवान्‌ (-2-107 {० 109) 
क्वसुरयं लिडादेशः भृताथंवाचकः । 


क्वि 


कृत्‌ :- क्विन्‌ क्विप्‌ इत्यस्य साधारणौ नदशः (111-2-134) 
समास :- 1: नहिवृतिवृषि ( *7-3-116 ) उपानत्‌ । नीवृत्‌ । 
2 गमः क्वौ (“1-4-40 ) अनुनासिकलोपः । गतः । 
3. क्वप्‌ परतः अनुनासिकान्तस्य दीधः । प्रशान्‌ (1-4-15). 
समास :- छस्य - शब्दप्राट्‌ ओौणादिकः (४1-4-19) 
समास :- वकारस्य ऊट्‌ । अक्षयः! हिरण्यद्‌ः (४1-4-19). 
समास :- छदेः धातोः उपधाया हस्वः क्विव्‌परतः । उपच्छत्‌ 
(1-4-97). “मो राजि समः कवौ” (*1ा-3-25) सम्राट्‌ । 


119 


क्विन्‌ 


कृत्‌ ~ स्पशोऽन्‌दके क्विन्‌ । घृतस्पृक्‌ । मन्त्र स्पृक्र्‌ । कनावितौ। 
जलेन स्पृशति जलस्पृक्‌ । अनुदके तुन । उदकस्पुशंः । अत्र नकारः क्विन्‌ 
प्रत्ययस्य कुः (शाा-2-62) इति विशेषाथं । वेरपृक्तस्येति व लोपः 
(1-1-67 & 1-2-58). 

कत्‌ :- ऋत्विगादयः किवन्नन्तनिपाताः (ा-2-59). 

कृत्‌ :- त्यदादिषु अनालोचने क्विन्‌ कत्‌ च। ताद्क्‌ । तादृशः 
(1-2-60). 

उणादि :- वचि - वाक्‌ । प्रच्छि-प्राद्‌ (215). 

शब्दप्राट्‌ । च्छवोः शुडनुनास्के च (*ा-4-19). 

कत्‌ :- सवंप्रातिपदिकेभ्यः तरत्‌ वक्तव्यः (वा) “कतुः क्यः 
सलोपइच” (-1-1)) इति रामति। 

कृत्‌ :- सत्सूद्विष: (7-2-61) शुचिषत्‌ । 

कृत्‌ :- सवेधातुभ्यः सोपपदेभ्यः निरुपपदेभ्यः । वाहाद्‌ श्रर्यति 
वाहाध्रट्‌ । उखास्रत्‌ । पणंध्वत्‌ (1-2-76) स्थः क च (1-2-77). 

कत्‌ :- ब्रह्मश्रूण (1-2-87) ब्रह्महा । भ्रूणहा । भूते क्विप्‌ ब्रहम, 
दिष्वेव हन्तेरेदं । कपावितौ । वेरपृक्तस्येति वलोपः (*1-1-64). 

कत्‌ -- छ्दासि बहुलम्‌ । मातृहा । मातृघातः ता-2-88). 

कृत्‌ :- कृञः एव । सुकृत्‌ । पापकृत्‌ । मन्त्रकृत्‌ (7-2-89), 

सोमसुत्‌। 1 अग्निचित्‌ । द्येनचिन्‌ (ा-2-१० {० 7-2-92). 

भावे वाच्याथेपूविका तद्रत्रतिपत्तस्य प्रस्तुतः ध्वन्यालोकः । 

कृत्‌ ~ भ्राजादिभ्यः धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तरि । विभ्राट्‌ भाः। 
भासो । भासः | धूः । धुरौ धुरः (ा-2-177). 

कृत्‌ :- अन्यरब्देभ्योऽपि । युक्‌ । छित्‌ ।. भित्‌ । (1-2-178). 

कृत्‌ :- सज्ञायाम्‌ । विभूः - कस्यचित्‌ नाम (ा-2-179) 
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कृत्‌ :- अन्तरे । प्रतिभ्‌ः। छ. धनिकाधमणेयोः अन्तरे वतमानः 
(1-2-17). 


| क्वुन्‌ 
शो 
उणादि :- रजकः । चरकः (190). 
क्सुः 
तिडः :- शलइगुपधात्‌ अनिटः क्सः । च्लेः । आदेशः। अधुक्षत्‌ । 
अलिक्षत्‌ (1-1-45 & 47). 


तिङ. - दशे: क्सश्च वक्तव्यः (वा) त्यदादिषु (1-2-60) इति 
सूत्रे । यादृक्षः । तादक्षः। अन्यादृक्षः । 


क्सरन्‌ 
उणादि :- तनुविस्तारे । तसरः सूत्रवेष्टनम्‌ (355). 
कस 
उणादि :- कुक्षि (435). 
क्सन्‌ 
उणादि :- अशेः अक्षि (५36). 
क्सः 
उणादि :- इषेः इ दक्षु; (437) 
कंस 
कृत्‌ :- छ. तुमथं (ा-4-9). 
ख 
क्सस्य 
उणादि :- छ. स्तुषेय्यम्‌ पुरुवच॑सम्‌ (379). 


न=) 


ख 


इत्‌ फलम्‌ । 

इत्‌ :- “अरुद्रिषदजन्तस्य मुम्‌“ (*ा-3-67) अरुन्तुदः। द्िषंतपः 
कालिमन्या । 

इत्‌ :- ” खित्यनव्ययस्य ” हस्वः। मन्युधातोः - हरिणिम्मन्या । 
अव्ययस्यतु दिवामन्या रात्रिः (*1-3-66). 

इत्‌ :- खिति उत्तरपदे अमागमः स्त्रींमन्यः। अम्‌ प्रत्ययवदित्य- 
तिदेशेन गुण पूवंसवर्णादयोऽपि (*-3-68). 


खः 


तद्धितः: - कुलात्‌ खः 01४-1-139) अपत्या कुलीनः । महाकुलीनः । 
(*-1-140 & 141). 

तद्धितः :- अवारपार इतिशब्दात्‌ शेषे अवारपारीणः (भ*-2-93) 
अवारीणः! पारीणः। इति विगृहीतादपि (वा) विपरीतादपि। 
पारावारीणः । 

तद्वितः :- वर्गान्तात्‌ प्रातिपादिकात्‌ तत्र भवः इत्यथं खः । अन्ये च 
भवन्ति । वर्गन्तं प्रातिपादिक शाब्दादन्यच्चेत्‌ । वासुदेववर्गीणः । अन्यं 
प्रत्ययाः वासुदेववग्येः । वासुदेव वर्गीयः । जञब्दादन्यत्‌ किं ? कवर्गीयः। 
खः न भवति (*-3-64). 

तद्धितः :- तद्रहतीत्यर्थो सरव॑धु राशब्दात्‌ सर्वं धुरं वहति सवं- 
धूरीणः (४-4-78). 

तद्धितः :- एकधुराशब्दात्‌ खलोपोऽपि । एकधुरीणः । एकधुरं वहति 
एकधुर इत्यपि (४-4-79). 
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तद्धितः :- मत्वर्थो ओजसीनमहः (४-4-130) यशो भागीनः। 


तद्धितः :- छ- पूवेशब्दात्‌ तृतीयासमर्थात्‌ कृतमित्यथं ख पूर्वण: । 
अन्ये प्रत्यया इनिः । पूविणैः । यः पूर्व्यैः (४-3-133). 


तद्धितः :- "हितम्‌" इत्यर्थं आत्मने हितम्‌ आत्मनीनम्‌ । भोगो- 
तरपदात्‌ - पितुभोगीणम्‌ । विरवजनशब्दात्‌ ~ विरवजनीनम्‌ (४-1-9). 


तद्धितः :- आर्हुयिष्वर्थंषु - अध्यद्धविंशतिकीनं, दविविशतिकीनम्‌ 


(५-1-32). 


तद्धितः :- सम्भवति इत्यथे । आढकीना। आचितीना । पात्रीणा। 
अवहरति इत्यर्थेऽपि । पचति इत्य्थेऽपि (४-1-53). 


तद्धितः :- द्विगुसमासादपि । द्रचाढकीना इत्यादि (*-1-54). 


(1) 


(2) 


(3) 
(4) 


(2) 
(6) 


समाशब्दात्‌ द्वितीयासमर्थात्‌ । अधीष्ट = सत्कृत्य व्यापारितः 
2) भृतः ©) भूतः 4 भावी इध्येतेष्वर्थेषु 
खः । समीनः । समया निवृत्तः समीनः इत्यादि (४-1-85). 
द्विगुसमासादपि। दिसमीनः (*-1-86) वा ठन्‌ द्वैससिकः 
इत्यपि । । 
द्विसंवत्सरीणः । द्विसांवत्सरिकः । (४-1-87). 

वर्षान्तात्‌ द्विगोः तेष्वैवारथेषु ख अपि तस्य लृगपि । द्विवर्षीणः 
दिवषः । द्विवाषिकः इत्यपि । व्याधिः (४-1-88). 
सम्पूर्वात्‌ । संवत्सरीणः (*-1-92). 

परिपूर्वात्‌ । परिवत्सरीणः (४-1-92). 


तद्धितः स्वाथं :- 1: अषडउक्षीणः- न विद्यते षडक्षीणि | मन्त्रः । 


2. आशितं गवीनम्‌ अरण्यम्‌ । आदिता गावो यस्मिन्‌ 
3. अलङ्कर्मीणः - अलकमेणे । 
4. अलं पुरुषीणः। 
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3. -राजाधीनः । अध्वृत्तरपदम्‌ (*-4-7). तस्मात्‌ 
तदेतदत्र । सधीनर वातिकम्‌ । 
6 अञ्चेः अदिक्स्त्रियाम्‌ | प्राक्‌ । प्राचीनम्‌ । 
अर्वाक्‌ - अर्वाचीनम्‌ (४-4-8). 
तद्धितः :- कृत इत्यथं सवेचर्म॑शब्दात्‌ सवंचर्मीणः (४-2-5). 
तद्धितः :- दशने इत्यर्थे । दुद्यते अस्मिनिति दरेनः आदशः । 
यथामुखम्‌ । सादृद्या्थंकअन्ययीभावः । यथामुखीनः । मुखं यथा वतेते 
तथव दशेनं भवति । एवं संमुखीनः (४-2-6). 
तदितः :- व्याप्नोतीत्य्थे सर्वादिश्ब्दादिभ्यः पथ्यङ्गादिशब्देभ्यः । 
सवंपथीनः । सर्वाङ्गीणः । सवेकर्मीणः । सवेपात्रीणः (*-2-7). 
तदितः :- प्रोप्नोतीत्यथं । आप्रपदीनः पटः (*-2-8). 
तद्धितः :- बद्ध इत्यथ । अनुपदीना - उपानत्‌ । 
भक्षयतीत्यथं । सर्वान्नं भक्षयति सर्वान्नीनः भिक्षुः । 
तद्धितः :- नेय इत्यथ । अयानयीनः - शारः । फलकः शिरे स्थितः 
(४-2-9). 
तद्धितः :- अनुभवति इत्यथं । परान्‌ अवरांरच अनुभवति परोवरीणः 
परान्‌ अपरांश्चानुभवति परम्परीणः (*-2-10). 
तद्धितः :- गामी इत्यथं । अवारपारं गामी अवारपारीणः । अत्यन्तं 
गामी अत्यन्तीनः (#“-2-11). 


तद्धितः :- विजायते इत्यथ । समांसमीना गौः या प्रतिवर्षं प्रसूते 
(५-2-12). 


तद्धितः -- अविष्टञ्घे अथं । अद्यवा इवो वा प्रसूते गौः अद्यश्वीना 
(५-2-13). 
तद्धितः :- आगवीनः कमेकरः (#-2-14) 


अन॒गवीनः गोपारुकः (४-2-15). 
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तद्धितः ~ अध्वानमलगामी अध्वनीनः (#-2-16). 
तद्धितः :- अभ्यमित्रीणः (*-2-17). 


तद्धितः ~ नवस्यन्‌ आदेशः त्नप्‌ः तनप्‌, खारश्च प्रत्ययाः । नृखः 
लोहितात्‌ मणौ (४-4-30). सूत्रे वा. 

उणादि :- रमेः खः । शङ्खः (102). 

उणादि :- म॒हः खो मृचं । मृखेः (700) 


उणादि :- नहे हलोपः । नखः (101) 
उणादि :- शीडो ह्रस्वश्च शिखा (102) 


(4) 


खच्‌ 


[ ~ (1) श्रियोपपदे वदेः प्रियवदः । खकारः । मुमथः | चकारः। 


खचि हस्वः (1-4-94). 
वशंवदः । एवमेव (ा-2-38). 
मितगमो हस्ती (वा) 
विहायसो विह च (व) विहद्गमः। खच्च डित्‌ अपि (वा) 
विहगः । {विहङ्गमः । 
दिषन्तं तापयति ` द्विषन्तपः । परन्तपः (ा--2-39). 
वाचं यमः (-2-460). 


पुरन्दरः (1-2-41). 


सव द्कुषः खलः. । कूल द्भुषा नदी । अभ्रङ्कषो मेघः । करीषङ्कषा 
वात्या ता-2.42). 


मेघङ्करः । ऋतिङ्करः । भयङ्करः (1-2-43). 
षटेमद्ुरः । भुद्रङ्कुरः। प्रियङ्करः । अण्‌ च| क्षेमकारः (ा-2-44) 
कृत्‌ करणे । आदितो भवति ओदनं अनेनेति आशितभवः ओदनः 


(1-2-45). 


0 


करत्‌ :- आरितस्य भवनं आशितंभव वतेते ना1-2-45 ). 
कृत्‌ :- सज्ञायाम्‌ केचन । पतिवरा कन्या । रात्रजयो हस्ती। युगंधर: 
पवेत: (ा-2-46). 


सूतंगमो नाम यस्य पत्रः स सौतंगमिः (ा-2-५). 


खञ्‌ 


तद्धितः :- महाकुलस्य अपत्यं = महाकुलीनः (1४-1-141) आदि 
वृद्धिः खञि | ६ 

जाते भवे वा । म्रामे जातः भवो वा प्रामीणः (श-2-94). 

शेषे यौष्माकीनः। आस्माकीनः। अन्ये च 01४-3-1, 1४-3-2. 1४-3-3). 

तत्र जातः ~ ग्रामे जातः ग्रामीणः (४-2-94. 1४-35-25). 

तद्धितः :- साधु इत्यथ । एेदयुगीनः (५-4-99). 

तद्धितः :- तस्मे हितम्‌ इत्यर्थे । माणवीनम्‌ । चारकीणम्‌ (४-1-11). 

तद्धितः :- ऋत्विग्‌ शब्दात्‌ तदहतीत्यथं । ऋत्विजमहंति = 
आस्विजीनः (४-1-71). 


तद्धितः -- भूते इत्यथं । मासंभूतो शिशुः मासीनः। अत्र यत्प्रत्ययोऽपि 
मास्यः (*-1-81). 


तद्धितः -: धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ्‌ । मौद्गीनं क्षेत्रम्‌ (#४-2-1) 

तिलादिभ्यः वाखन्‌ । तैलीनम्‌ (४-2-4). 

कृत इत्यथे । सवेचर्मीणः (*-2-5) प्रक्षे खः। 

भतपूर्वे अत्र गोष्ठः आसीत्‌ इति वाच्ये गोष्ठीनौ देशः (४-3-18). 

अरवस्येकाहटगमः (*-2-19) आद्वीनः । 

शालीनः शालाप्रवेशनमहति । कौपीनं कृूपावतारमहंति पापम्‌ 
(५-2-20). 
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जीवति इत्यर्थो । व्रातेन जीवति (*-2-210) त्रातीनः। 
साप्तपदीनं सख्यम्‌ । (४-2-22). 
हैयंगवीनं घृतम्‌ (४-2-23). 


खण्डच्‌ 


तद्धितः --समृहार्थं कमलादिभ्यः (वा) इनित्रक० (४-2-51). 
सूत्रे कमल्खण्डः । वृक्षादिभ्यः खण्डः | भिक्षादिभ्यः अण्‌ (५-2-38) 
सूत्रस्थ वृक्षखण्डः काशिका । 


खम्‌म्‌ 


च्छो चे 


कृत्‌ :- कमेण्युपपदे समानकतृंकयोः पृवेकाले आक्रोशे अथं चोरंकर- 
माक्रोश्ति (7-4-25). 


खय्‌ 
न 
प्रत्याहारः :- रशपूर्वाः खयः (शा-4-65, शा-3-6), 
खर 
प्रत्याहारः :- “खरवसानयोः विसाजंनीयः” (7-3-15 & 54 ). 
“ख {र च" (*11-4-55). 
खल्‌ 


ष 
प्रत्याहारः :- (1) तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः (1-4-70) इति भाव- 
कमंणोरपि खल ईषदाद्युपपदेष कृच्छाथे अकृच्छार्थे 
च खल्‌ । ईषत्करोऽयं भवता । दृष्करोऽय भवता । 


ईषद्दरोजः दुर्भोजोभ्यं अपूपो दन्तहीनेन त्वया 
(1-3-126). 
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(2) खलर्थेषु वासरूपविधिर्नास्ति (ता-1-94). 


(3) ईषादाद्यंभवं भवता । सौलभ्येन भवान्‌ आदयो 
भवितु योग्यः ता-2-127) 


खज्‌ 


कृत्‌ :- एज्‌ धातोः कर्मण्युपपदे । जनान्‌ एजयति जनमेजयः । 


वृक्षमेजयः । शित्वात्‌ सार्व॑धातुकः । वातमजाः मृगाः । शुनिन्धयः (वा) 
(7-2-28). 


स्तनन्धयः । नासिकधमः (7-2-29) 

नाडिन्धयः । मुष्टिन्धयः (ा-2-30) 

उत्पूर्वात्‌ रुजिधातोः कू लमुदजो प्रवाहः । वह॒ धातोः कूलमुद्रहः 
(1-2-31). 

वहंखिहः (वाहलिहः) अभ्रंलिह: ता-2-३२). 

परिमाणार्थं । प्रस्थं पचा स्थाली (ाा-2-33). त 

मितपचा ब्राह्मणी । नखपचा यवागू: (ा-2-34 ). 

विधुन्तुदः राहुः । अरुस्‌ ~ तुर्‌ = "अरुद्िषदजन्तस्य मुम्‌” (*-3-67). 

इति मुम्‌ । अरु~+मुम्‌ +स्‌ +तुद्‌ । सथोगान्तञस्य लोपः । 

(+717-2-23) अरु मुम्‌ +तुद्‌ | मोऽनुस्वारः; 

(*171-3-23). 

अरु तुद्‌ । त॒दधातोः विकरणम्‌ । अरुतुद्‌ +- रा + खश्‌ = अरु + तुद्‌ 
अ अ । अतो गुणे (शा-1-94) पररूपे अरुन्तुदः (1-2-35). 

असूर्यपश्या राजदाराः । ललाटन्तपः सूर्यः ता-2-36). 

निपाताः :- उग्रपश्यः। इरया माद्यति इरम्मदः । क्रूरद्ष्टिः । विदुत्‌ 
ज्योतिः । पाणिन्धमः पन्थाः । यस्मिन्‌ पथि गम्यमाने रात्रौ परवादीनां 
वारणाग्र पाणयो ध्मायन्ते (ाा-2-37). 
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कृत्‌ :- आत्ममाने अथं आत्मानं पण्डितं मन्यते पण्डितंमन्यः । मत 
धातोः दिवादित्वात्‌ श्यन्‌ । अरुद्विषदिति (४-3-67) मुमागमः 
णिनिरपि - पण्डितमानी । ता7-2-83). 


खिष्णुच्‌ 


तद्धितः :- आहयंभविष्णुः (ा-2-57) च्व्यर्थेषु अच्व्यन्तेषु भूधातोः 
कतेरि 
सुकन 
तद्धितः :- अयमपि तथा 1 आद्यंभावुकः (शा-2-57). 


च्व्यर्थेषु अच्व्यन्तेषुप आद्यादिषपपदेषु कृद्यातोः करणेऽरथे । अनाढचं 
आद्यं कुवंति अनेन अढग्ड्ुरणम्‌ । रथूलङ्कुरणम्‌ । भमग्नङ्कुरणम्‌। 
पठितद्धुरणम्‌ । अन्धङ्धुरणम्‌ (त-2-56). 


ख्युन्‌ 


अत्र स्त्रियां - अद्यङ्कुरणी । ननूस्नत्रीकक्‌ (का) “टिड्ढाणन्‌" 
(४-1-15) सूत्रे । 


ग 


इत्‌ “कडिति च” (-1-5) गृणवृद्धिनिषेधः । 
उणादि ~ दहेः हरोपः, दस्यं वः । नगः पवतः (739). 


उणादि :- म निगरणे इत्यस्मात्‌ । गः । गुणः (125). 
< 


ह 


उणादि :- मुदि हषे इत्यस्मात्‌ मुद्गः । कित्वाच्रगुणः । धान्यविश्चेषः 
( 125 ). | 


गन्‌ 
३ 
उणादि ~ गम्यद्योः 1 गमि - गङ्गा । अद्गः पुरोडाशः (10). 
उणादि :- गन्‌ कित्‌ भवति। छागः । पूगः (121). 
उणादि - भृतः कित्‌ नुट्‌ च । भृङ्गः (12). 


उणादि ~ दृणाति: ( हिसायां) स्वश्च । शद्गम्‌ (123). 
उणादि :- राकूनौ । खाङमम्‌। नुट्‌ च । अचौ ज्णिति वृद्धिः (124 
गमिः 
आदेश्चः :- णौ ममिरबोधने (1-4-46. 
गस्नः 
= । 


ग्लाजिस्थश्च ग्स्नुः 1 ग्लास्नुः । जिष्णुः । स्थास्नुः । भूष्णुः । जिष्णु- 
रित्यत्र नं गुणः ना-9) 
17 
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गाड. 
आदेः :- गाड किटि (1-4-49). 


गोष्ठम्‌ 


तद्धितः :- गोष्ठजादयः स्थानादिषु पशुनामादिभ्यः उपसंख्यानम्‌ 
(वा सम्प्रीददच कटच्‌ (*-2-29) सूत्रे गोगोष्ठम्‌ । महिषीगोष्ठम्‌ । 


ग्रामच्‌ 
तद्धितः ~ समूहाथं । गुणग्रामः (वा) तस्य समूहः (४-2-31). 
ग्सिनिः 


तद्धितः :- मत्वर्थे । प्रशस्ता वाक्‌ वाग्मी । प्रशस्ता वाग्‌ विद्यत 
अस्मिन्‌ (४-2-124), 


चः 


तद्धितः `~ घादिप्रत्ययस्य “इय” इत्यादेशः (7-1-2) क्षत्रात्‌ घः 
(0*-1-138) क्षत्रियः ; 


आदेश्षः :~ किमिदम्भ्यामुत्तरस्य मतुपो घादेशः । घस्य इय्‌ । क्रि + 
मतुप्‌ = घः = कियान्‌। एवं इयान्‌ (४-2-40). 

दकारादेः धातोः हस्य घ इति भवति ज्ललि पदान्तेच ! द्रोग्धा 
काष्ठधक्‌ । दोग्धा गोधुक्‌ । द्रोढा । (शा-2-33). 
ऋतेरीयड्‌. । (ा-1-29) इति ज्ञापकं धातुप्रत्ययानामादेशा न । 


संज्ञा :- तरप्‌ तमपौ घः (1-1-22) संज्ञा घ इति। 

करणाधिकरणयोः । "पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण” (ा-3-118) 

उरर्छदः । दन्तच्छदः संज्ञा एताः । अत्र॒ धकारः छदेषेऽदचुप- 
सगंस्य (1-4-96) इति एकोपसगैः ह्रस्वार्थम्‌ । 

प्रच्छदः । अद्रचुपसगं समुपच्छादः । गोचरादयः अस्मिन्नेवार्थे 
घप्रययान्ता तिपास्यन्ते । गोचरः ता-3-119). । 

कृत्‌ -- करणाधिकरणयोरेव “खनो ध च” आखानः । आखानः 
(ा-3-125). 

तद्धित्‌ः :- अपत्याथं क्षत्रियः (४-1-138). र 

तद्धितः :- सास्य देवता इत्यथं अपोनपात्‌ देवता अस्य हविषः 
दत्य्थं अपोनप्त्रियं हविरिति निपातः । घप्रत्ययश्च । एवं अपां न षात्‌ 


इत्याख्य देवता यस्य हविषः तस्य अपांनप्त्रियम्‌ इति (४-2-27) अस्मिन्नथं 
प्रत्ययोऽपि (1-2-28). 


तद्धितः :- महेन्द्रशब्दात्‌ महैन्दियं हविः । छाणावपि (र-2-29). 
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तद्धितः :- रोषे राष्टावारपारात्‌ घखौ । राष्टियः । परय खः ४-2-93). 

घ प्रत्यये परतः पूवस्य हस्वः भाषितपुंस्कस्य डोबन्तस्य | 

1. घरूप (1-3-43) ब्राहाणित॑रा । 

2. अड्यन्तस्य नद्याः वा एकाचोऽपि । स्त्रितरा । स्त्रीतरा । 

ईयसुन्‌ उगित्‌ । 

3. उगितश्च । श्रेयसितरा-श्रयसीतरा । 

घसंज्ञकौ तरप्तमौ (1-1-22) यदा किम्‌ | 

एकारान्तपद, तिड.न्तपद, अब्यय एतेभ्यो भवतः तदा अगम्प्रत्ययाों 
भवति द्रव्यप्रकषं वाच्यं । कितराम्‌। कि तमाम्‌ । पूर्वाह्णे तराम्‌ । पूर्वाह्णे 
तमाम्‌ । पचति तराम्‌ । पचति तमाम्‌ । उच्येस्तराम्‌ । उच्चैस्तमाम्‌ 
(५-4-11). 

तद्धितः :- अग्रशब्दात्‌ भव इत्यथं घः । अग्रियः (४-4-17). 


तद्धितः :- भव इत्यर्थधः । समुद्रियाणाम्‌ नदीनाम्‌ । अश्ियस्य॑ष 
घोषः । यतोऽपवादः (1४-4-118 ) 


तद्धितः :- सहखरशब्दात्‌ तृतीयासमर्थात्‌ संमितिः = तुल्य इत्यर्थे 
सहसियः अग्निः । सहखतुल्यः (४-4-35). 


तद्धितः :- मतौ इत्य्थं च सहसियः सहस्रमस्य विद्यते (0५ -4-136).. 
स्वाथे :- छ. नक्षत्रियेभ्यः स्वाहा (४-4-141). 


तद्धितः- "तदहंति” इत्यथं यज्ञशब्दात्‌ यज्ञियः ब्राह्मणः यज्ञे अह 
इत्यथः (*-1-71). 


आदेय :- “किमिदम्भ्यां वौ घः” वस्य घः । कियान्‌ । इयान्‌। 
“इदं किमो रीर्की ” (४-3-१0) अत्र॒ “अस्य परिमाणं” इत्यर्थं 
वतुप्‌ (४-2-40). 
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घच्‌ 
तद्धितः :- क्षेत्रियच्‌ परक्षेत्रे चिकित्स्यः (*-2-92) परक्षेत्रे चिकित्स्य 
दूत्यर्थो परशब्दलोपः । परक्षेत्रशब्दात्‌ सप्तमी समर्थात्‌ घच्‌ । क्षेत्रियः 
व्याधिः । क्षेत्रियं कुष्ठम्‌ (*-2-92). 
निपातः :- इन्द्रियम्‌ । इन््रदृष्टमित्यथं* इन्द्रलिङ्गमित्याद्य्थेषु च 
(४-2-93). 
८. 
कृत्‌-- धातुविशेषभ्यः त्रिष्वपि कालेषु विशेषनिदंशाभावात्‌ कतरि 
करत्‌ ता-4-67.,) इति कर्तरि पद्यतेऽसौ ~ पादः, ।रुज्यते-रोगः । विशति- 
वेरः । स्पुशति-स्पक्ैः । सुधातोः चिरस्थायी इति अथं 1 एवं चन्दनसारः | 
खदिरसारः (ाा-3-116, 117). 
कृत्‌ :- भावे धातोः । पाकः । त्यागः । रागः ता-3-18). 


कृत्‌ :- अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌ (ाा-3-19) कतृभिन्नकारक 
. सज्ञाभूतम्‌ । विवाहः । प्रासः आयुधविशेषः | 
: कुत्‌ :- परिमाणे वाच्ये स्वेभ्यः धातुभ्यः - तण्ड्लनिचायः । ग्रहवद्‌ 
 ता-3-38) अप्‌ प्रत्यये प्राप्ते घन्‌ विधिः ताा-3-20). 

कृत्‌ - इड्‌ धातोरपि कतृभिन्ने कारके संज्ञायाम्‌ । 


(1) तथा भवे च। अधि~इ~-घन्‌ = अध्यायः । वृद्धौ अयादेशे 
यण्‌ । एरच्‌ (111-3-56) इति अचि प्राप्ते घन्‌ विधिः(ाा-3-21). 

(2) सोपसगेस्यव रुध।तोः अक्रतृककारके संज्ञायाम्‌ । संरावः । 
विरावः । आरावः (ा-3-22). 

ॐ) युदुद्रु धातुभ्यः समुपसगेयुक्ते एव अकतेककारके । 
संयावः । सन्दाव: । सन्द्रावः (ा-3-23). 

(4) अन॒पसगं एवं एतेभ्यः । श्रायः ¦ नायः । भावः (ाा-3-24). 
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(5) वि इत्युपसगं एव । विक्षावः । विश्रावः । ा-3-25). 

(6) णीम्‌ धातोः । अवनायः । उन्नायः (ाा-3-26). 

(7) प्रपूवदिव । प्रद्रावः । प्रस्तावः । प्रस्रावः (ा-3-27) 

(8) निपूवदिव । निष्पावः पवित्रीकरणम्‌ (ा-3-28). 

(9) अभिलावः छेदनम्‌ (1-3-28 ). 

(10; उत्‌-उद्गारः । नि-निगारः (ा-3-29). 

(11) करधातोः धान्यविषये एव । उत्कारः । निकारः (ा-3-30). 
अत्रापि क्रतुभिन्ने कारके इत्यनुवतेते (111-3-42). 


कृत्‌ :- सम्पूवेकष्ट्ञ्‌ धातोः यज्ञाथे एव । संस्तावः यज्ञः 
(1-3-31). 


कृत्‌ :- अयज्ञे विषये प्रपूवेकस्तुधातोः । शङ्खप्रस्तारः ।छन्दप्रस्तारः 
(1-3-32). 

करत्‌-- विपूवेक अव्ध।तोः शब्दविस्तारभिन्नविस्तारे । प्रथने। 
पटस्य विस्तारः ता-उ-३३), 

कृत्‌ :- छन्दो नाम्नि घन्‌ । विष्टार पङ्कः छन्दः एव । 

विष्टारबृहतीछन्दः (ा-3-34). 

उदि ग्रहः । उद्ग्राहः । विद्याविचारः (ा-3-35). 

संदग्राहः मल्लस्य मृष्टिः (शाा-3-36). 

कृत्‌ :- परिणायः । दयूते सर्वतोमुखं शारान्‌ क्षिपति । परिपुवंक 


नी धातुः न्यायः । निपूवैक इधातुः अभ्रेषे इदमत्रोचितमित्यथं 
(1-3-37). 

परिपूर्वंकं इण्‌ धातोः अनुपात्यये क्रमव्राप्तकतंबव्यस्यानतिपाते अथं 
अद्यतनपर्यायः । इवः मम॒ ताा-3-३8). 


विपूवेकशीड धातोः शयन पयि 1 इवः तव विशायः । ममोपज्ञायः 
(1-3-39). 
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` कृत्‌ :- चौयं रहिते हस्तेनादाने गम्यमाने चिन्‌ धातोरेव । पृष्पप्रचायः। 
कलप्रचायः। चिन्‌ धातोः घन्‌ प्रत्यये वृद्धिः अयदेशयोः कृतयोः प्रचायः 
दति सिद्धम्‌ । अनन्तरं पुष्पेन सन्धिः (1-3-40) 

कृत्‌ :- चिन्‌ धातोः घति ककारादेशः एष्वर्थेषु । 

1. निकायः निवासः एषोऽस्य निकायः । 

2. चिति ~ चिताग्निः आकायमग्निं चिनोति । 

3. शरीरे - अकाय ब्रह्य । शरीररहितम्‌ । 

4. उपसमाधानम्‌ - राशिः महान्‌ धान्योपस्षमाधिः (7-3-41). 

5. अनौत्तराधयं उच्चनीचभावरहिति जनसदटघे ब्राह्यणनिकाय 

(1-3-42). 

कृत्‌ :- आक्रोशे गम्यमाने अवपूवेक ग्रहेः । अवग्राहो दुष्टः ते 
भूयात्‌ । तथा निपूवेकग्रहेः निग्राहो दुष्टः भूयात्‌ (ा-3-45) अत्रापि 
कतृभिन्ने कारके इति वतते (1-3-55) 

कृत्‌ :- लिप्सां - पात्रप्रग्राहेण चरति भिक्षुः पिण्डार्थी | 

सुवप्रग्राहेण चरति दक्षिणार्थी (ता-3-46). 

करत्‌ :- यज्ञे अभिधेये उत्तरपरिग्राहः --दशेपूणेमासः । 
अधरपरिश्राहुः । (1-3-47). 

छत्‌ :- धान्यविशेषे निपूवंक वृधातोः नीवाराः। अत्र वड्‌. वुनर 
उभयोग्रहणम्‌ ताा-3-48). 

कृत्‌ :- उपपूर्वात्‌ चत्ि धातोः उच्छायः। यु धातोः उद्यावः एको- 
करणम्‌ । पू धातोः उत्पावः यज्ञपात्रसंस्कारः। द्धातोः उद्द्रावः 
धावनम्‌ (1-3-49) आद्पूर्वात्‌ र धातोः आरावः । प्ल धातोः आप्लावः 
पक्षे ऋदोरप्‌ । आरवः । अआप्ठवः (ा-3-50) 

कृत्‌ :- अवपूर्वात्‌ ग्रहधातोः वषप्रतिबन्धे अथं अवग्राहो देवस्य । 
पक्षे ग्रहवद्‌ (7-3-58) इति अप्‌ अवग्रहुः (11-3-51). 
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प्रे वणिजाम्‌ । तुलाप्रग्राहेण चरति वणिक्‌ । पक्षे अप्‌ 


तुलाप्रग्रहेण (1-3-52). 
कृत्‌ :- रमौ वाच्ये । प्रग्राहः प्रग्रहः । (ा-3-53) , 
कृत्‌ :- वणोतेराच्छादनेऽथं | प्रावारः | प्रवरः (1-3-54). 


क्त्‌ :- परिपूर्वात्‌ भूधातोः मवज्ञाने्थं । परिभावः । परिभवः 
(7-3-55). 
कृत्‌ :- करणे -अधिकरणे च संज्ञायाम्‌ । 
(1) अवे उपपदे तृ , स्नुन्‌भ्याम्‌ । अवतारः । अवस्तारः (शिविर) 
(1-3-1 20). 
(2) हलन्तत्‌ धातोः घन्‌ । लेखः । वेदः । वेष्टः (ताा-3-121). 
(3) अधीयते अस्मि्नित्यध्यायः । नीयन्ते कार्याणि अनेनेति न्यायः। 
उद्युवन्ति मिलन्ति जना अस्मित्नित्यु्यावः । संह््ियन्ते अनेनेति 
संहारः ा1-3-122). 
(4) उदद्धुः निपातः अनुदके विषये । 
उत्‌ +अंच्‌ , चजोः कु (णा-3-52) इति कृत्वम्‌ । 
उत्‌ अन्‌ (न) अक्‌ । नश्चापदान्तस्य (णाा-3-4) 
उत्‌ + अं~+-क्‌ । अनुस्वारस्य (शाा-५-58). 
उदङद्धुः (11-3-123). 
(5) आनायः । मत्स्यानां जालम्‌ । आङ [नीम्‌ +घन्‌ ([1ा-3-124) 
(6) आखानः आखनन्ति अनेन अस्मिन्‌ वा । आखानः | 


आङ्‌ खन्‌ ~+-घञ्‌ । घच । आखन इति ([1-3-125). 


घथिन्‌ 


उणादि :- नि +-षंज == निषंगथिः आलिगकः (5217). 
उद्यतः चित्‌ । उत्‌ + ऋ घथिन्‌ उदरथिः । समुद्रः (528) 
सृ-गतौ । णित्‌ । सारथिः (529). 
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घन्‌ 

भ 
तदधितः-सास्य देवता इत्यथ शुक्रियं हविः । शुक्रियो मन्त्रः 1*-2-26 
तुग्रात्‌ भवाथं छं । तुग्रियः । त्वमर्ते वुषभस्तुग्रियाणाम्‌ (1*-4-115). 


त्रितः -तददैति इत्यर्थं । पात्रमहति पात्रियः (४-1-68). 


तद्धितः ~ वह्वचो मनुष्यनाम्नः प्रातिपदिकात्‌ अनुकम्पायां अनुकम्पा- 
युक्तात्‌ नीतौ गम्यमानायाञ्च । देव घन्‌ = देवियः । अन्ये इलच्‌, । 
ठच्‌ (४-3-79). 


उपशब्दादि प्रातिपादिकात्‌ बह्वचः। उप ¬+ देव दत्त +-घन्‌ = उपियः 
(४-3-80) 


(4 
तदितः :-क्रतु शब्दात्‌ छन्दसि तदस्य प्राप्तमित्यथं । क्रतु + घम्‌ । 
घसः सित्वात्‌ ऋतो पदत्वं (1-4-16) “ओगुणः” (*-4-146) गुणो न 
यण्‌ अयन्तेयो निऋत्वियः (४-1-105). 
१घ 
संज्ञा--शेषो घ्यसखि (1-4-79) हरिः । भानुः । संज्ञाफलं “चेङ्ति" 
इरति गुणः । हरये । 
धिन्‌ 
साधरणे नदशः घकारे प्रत्ययानां चजोः कचिण्यतोः (भा-3-82) 
धिनुण्‌ 
च चे 
करत्‌ :- शमादिभ्यः धातुभ्यः तच्छीलादिषु वतमाने कले । शामी । 
दमी । तमी । (1-2-141). 


कृत्‌ :- सम्‌ + पृच्‌ + विनुण्‌ = सम्पर्कं ता-2-142). 
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कृत्‌ :- वि ~+ काष ¬+ घिनुण्‌ = विकाषी । विलासी (-2-143) 


कत्‌ :- अप-~-रुष ~+ घिनुण्‌ = अपलाषी । वि ~-ष्‌ + घिनुण्‌ = 
विलासी (1-2-144 & 143). 


कृत्‌ :- प्र + रुप +- घिनुण्‌ = प्रलापी (ा-2-145). 


घ 


चे 
सज्ञा :- “दाधाघ्वदाप्‌ (1-1-20). 
घूरच्‌ 
| चे 
कृत्‌ :- तच्छीखादिषु भञ्ज ~-धुरच्‌ = भङ्‌ गुरः (1-2-16). 
अयमन्तोदात्तः चितः । (“1-1-160) . 
भङ्गुरं । अनुदात्तं पदमेकवजंम्‌ ”(“1-1-158). इति आद्यौ द्रौ 
अनुदात्तौ" 
र 
इत्‌ :- 1. गुणवद्धिनिषेधः = विक्‌ङ्ति च (1-1-5). 
2. ङिदनेकार्प्यत्यादिशः । डिच्च” (1-1-53), 
3. घेः डिति सुपि गुणः । षडिति” (शा-3-111), 
4. “ङिति ह्स्वइच ” (1-4-6) नदी संज्ञातिदेशः । कृतये । 
5. ड्गति.परतः प्रहिज्यादि धातूनां सम्प्रसारणम्‌ । ग्रहिज्या 
( 1-1-16) जरीगृह्यते | 
6. आत्मनेपदद्ोतकम्‌ । अनुदात्त डित आत्मनेपदम्‌ । (1-3-12) 
7. डिति इटि परतः आकारान्तधातोः आलोपः । “आतो 
लोप इटि च" (*1-4-64). 


8. ' सामान्येन इन्‌ प्रत्ययग्रहणम्‌ “गाङ्कु टादिभ्यः” ((-2-1) 
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प्रत्याहारः :- ङणन्‌ क्षुभ्‌ इत्येषाम्‌ । एतदप्यस्तु अकारेण इमो 
हस्वादचि दुमृट्‌ नित्यमिति महाभाष्यं माहेरवर सूत्रे । 


डभ्म्‌ 
१ 
प्रत्याहारः :- ङमो ह€्वादचि ङमुट्‌ नित्यम्‌” (*ा-3-3०). 
ड.मद 
शो 
प्रत्याहारः :-डमो ह्रस्वादचि डमुट्‌ नित्यम्‌” (ाा-३-३>). 
डस्‌ 
९ 
सुप्‌ः- षष्ठयेकवचनम्‌ (#-1-2). “स्य, इत्यादे जञस्य(*ा-1-12). 
ड.सि 


सुप्‌ :- पञ्चम्थेकवचनम्‌ (४-1-2) आत्‌, स्मात्‌ । (शा-1-72) 
०). (7-1-15). अददेलानां स्थानी । 


डि. 


सुप्‌ :- सप्तम्येकवचनम्‌ । (1*-1-2). अस्यादेशः (शा-3-116 1० 
/{1{-3-1 19) € 


इड.तः 


लकारः :- ङितो लकाराः लङ्‌ लिङ्‌, लृङ्‌ लृदुः (1-4-99). 


ड.गे 


स्त्रीप्रत्ययः :- साधारणनिदेशः डीप्‌, डीष्‌, डन्‌ इत्येतेषाम्‌ । 
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ड.न्‌ 


स्त्रीप्रत्ययः :- गाड रवायतमो डीन्‌” (४-1-13). शाङरवादिं 
राब्देभ्यः अनुपसजेनेभ्यः जातिवाचिभ्यः तथा अजन्तेभ्यः 
स्त्रियां ङीन्‌ भवति तिनिद्यादि (#1-1-191). इति 
डीन्‌ । तस्य भादयुदात्तत्वम्‌ । डीपोऽपवादः। शाङरवी। 
कापटवी । अजन्तात्‌ बेदी । ओर्वी (५-1-73). 


डप्‌ 
स्त्रियाम्‌ :- ऋकारान्तेभ्यः । कर्त्री] नक्रारान्तेभ्यः। दण्डिनी । 
ऋल्लेभ्यो डीप्‌” (1४-1-5) उक्‌ यथाकथंचित्‌ इन्‌ यत्र 
तस्मात्‌ स्त्रियां डीप्‌ । भू -भवति। अतिभवति 
पच्‌ +- रतु = पचन्ती । दीव्यन्ती । उगितदच ” (1\/-1-6). 
टित्‌ प्रत्ययः ढ अण्‌ इत्यादिप्रत्ययान्तेभ्यः प्रातिपदि 
केभ्यः अनुपसजनेभ्यः डीप्‌ । कुरुचरी । ब्रहुत्रीहि- 
समासे तु उपसर्जनात्‌ कृरुचरा इत्येव । “टि डढाणन्‌" 
(४-1-15). 
यत्रन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ अनुपसजंनात्‌ गार्गी । “यजङ्च” 
(1-1-16) प्राचां मते यञन्तात्‌ स्त्रियां ष्फः तद्धितप्रत्ययो 
भवति । तत्र डीप्‌ । गार्ग्यायणी । अन्परेषां मतेतु गार्गी 
"आयनेयी (*71-1-2) इति आयनादेशः । षिद्गौरादिभ्यरच 
(1*-1-41 ) दति ङीष्‌ (४-1-77). 


प्रथमे वयसि वतंमानेभ्य अदन्तेभ्यः कमारी “वयद्ि प्रथमे" 
({#*- 1 -20) ¢ 


डगेष्‌ 


स्त्रियां द्विगुसंज्ञकात्‌ अनुपसजेनात्‌ प्रातिपदिकात्‌ पञ्चपूली 
(9-1-21) 
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ङगेष्‌ 

रक्तपीतवण वाचिशब्दात. तक्ारोपधभिन्नात. अदन्तादनुदात्तात. ङीष्‌ 
सारगो । शबली (४-1-40). 

षित प्रत्पय।न्तात. हिल्पिनिष्व्‌न. (ाा-1-145) खनकी । नतकी । 
गौरादिम्यः-गौरी । “किद्‌ गौरादिभ्यरच"” (*-1-41). 

जानवरददिभ्यः वत्त्यद्यथेविशषेषु डीष्‌ । जानपदी । अन्यत्र डीप्‌ | 
जानपदी । स्वरे विशेषः (४-4-42) “जानपदकुण्डगोण” इत्यादि | 
शोणः रक्ताय्वः। प्राचां मले शोणी । अन्यत्र शोणा। रोण ~+डीष्‌ 
-यस्पेति च" (1-4-48) इति अलोपः (४-1-43). 

उकारान्तात्‌ गुणवचनात्‌ अनुपसजंनात्‌ । पट्वी । मृद्वी । पक्षे पटुः । 
मदः । “वोतोगुणवचतात्‌"(५-1 44. 

बहवादिगणात्‌ (वा) बह्वी । पक्षे बहुः । बह्वादिभ्यर्च" 

(५-1-45) छन्दसि बह्वादिभ्यः नित्यं । बह्वी (४-1-46). 

विभु, प्रभु, सम्भ एते इवसज्ञायां (111-2-80) इति दुवप्रत्ययान्ताः 
तेभ्यः छ. स्त्रियां नियं डीष्‌। विभ्वी च । प्रभ्वी च। सम्भ्वी च 
(1\-1.47). 

पुरुषसम्बन्धात्‌ यत्‌ प्रातिपदिक स्त्रियां वतेते पुरुषस्येवाख्याभूतं 
तस्मात। गणकौ। ज्योतिविद्‌न्यःया स्वयमेव ज्योतिषं जानाति सा 
गणिका ( 1४-1-48). 

इन्द्रादिरब्देभ्यः पुयोगादख्यायां डीष्‌ आनुक्‌ च । इन्द्राणी इन्द्रस्य 
स्त्री । “इन्द्रवरुणमवशवेरुद्र मृड (1४-1.49). 


महत. हिमं हिमानी 1 महत. अरण्यं अरण्यानी (वा) यत्रात्‌ दोषे 
एव । यवानी दष्टो यवः (वा). 


यवनात. छिप्यामेव । यवनानी (वा) उपाध्यायी अध्रवा उपाध्यायानी 
(वा) आचार्यानी । आचार्या । 


सत्रीः- करणपूर्वात्‌ क्रीतशब्दान्तात्‌ अनपसजंनात. प्रातिपदिकात. 
डीष्‌ । वस्त्रक्रीती । “क्रीतात्‌ करणपूर्वात्‌” (1*-1-50) 
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अत्पाख्या अल्पत्वकथनं क्तान्तं तस्मात्‌ अश्रविक्िप्ती दयौः अत्पाश्रव- 
न्भ: । सूपविक्िप्ती पात्री । पात्र्यां अल्प।सेन सुपः (४-7-51) 
क्तान्तो ब्रहुत्रीहिः अन्तोदात्तः तस्मात्‌ स्त्रियाम्‌ । ऊरुभिन्नी । “जाति 
काल" (४1--170) इति अन्तोदात्तः । केशलूनी । अत्र निष्ठायाः 
परनिपातः । जातिकाल (1-2-36) वातिकम्‌ । निष्ठातो नः व्वादिभ्यः 
(ए1-2-44€्‌ ५-2-52) 


बहू व्रीहेः अन्तोदात्तात्‌ क्तान्तात्‌ “अस्वागपुवेपदाद्रा^ (*-1-53) 
पराण्डभक्षिती-पलाण्डभक्षिता । सुरापीती-सुरापीता। 
“स्वाङ्गाच्चोपसजंनादसंयोगोपधात्‌ “ (४-1-54) चन्द्रमखी-चन्द्रमुखा 
म॒दुहस्ती-मदुहस्ता । तुङ्गनासिका यस्याः तुगनासिकी-तुड्‌ग- 
नासिका इत्यादयः (५-1-55). 


छ. दीघजिहवी (1*-1-59). 


“स्वाडगाच्चोप” (1-1-54). “न क्रोड।दिबह्वचः” (४-1-56, 57 58). 
इति निषेधः सर्वोपि अत्रोपपयते। तेन यत्र डीष्‌ प्राप्तः यत्र च 
निषिद्धः तत्र सवत्र दिक्पूवेपदात्‌ प्रातिपदिकात्‌ डीषः स्थाने डीप्‌। 
स्वरे विशेषः । प्रादमुखं यस्यां प्राङ्मुखी -प्राङ्मुखा । न क्रोडति 
यत्र डीषो निषेधः डीबपिन। कल्याणक्रोडा । संयोगोपधशञब्दात्‌ 
तावत्‌ नेव । प्राक्गृल्फा (1*-1-60). 


वहधातोः णविप्रत्ययान्तात्‌ (1-2-64) वाह्‌ इति रूपं तस्मात्‌ डीष्‌। 
दित्यवाट्‌ चमे दित्यौही चमे \/-1-61) वाह्‌ उर्‌ । 


सखि शब्दात्‌ डीष्‌ । यस्येति (*1-4-148) इति सवोत्तर्वतिन इकारस्य 
रोपः) सख्‌ + ई = सखी । वेदेऽपि अशिशु + डीष्‌ अशिरवी(1*-1-62). 
यत्‌ नियतं न स्त्रीवाचक नदीत्य^दिवत्‌ यकारोपधभिन्नं च स्त्रीजाति 
वाचक तस्मात्‌ ङीष्‌ | तटी । ब्राह्मणी । मयूरी (*-1-63). 
पाकपणादयुत्तरपद बहुव्रीहौ ओदनापाकी, शङ्कुकर्णी शङ्खपुष्पी, 
दासीफटी । गोवाटी (1४-1-64). ` 
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मनुष्यजातिवाचिनः अनुपसजंनात्‌ प्रातिपदिकात्‌ इकारान्तात्‌ 
स्त्रियाम्‌ - दाक्षी । अवन्ती (४-1-65). 


न्द 
च चे 
इमो हस्वादचि (शाा-3-32) सूत्रे काशिका । इट्‌ । प्रत्यङ्डास्ते । 


वि 


चतुध्यंकवचनम्‌ (1४-1-2). 


डेय: (*1-1-13) सवेनाम्नः स्मे (शा-1-14). 


ड.वनिप्‌ 
कृत्‌ :- षन्‌ + डवनिप्‌, भूते = सु +-वन्‌ = ह्ुस्वस्य (1-1-69). 
तुगागमः, दी्घेत्वं, नलोपः । सुत्वी - सुतवान्‌ । 
यज्ञः = इष्टवान्‌-यज्वा (1--2-103). 
टपावितौ । इकार उच्चारणाथः 1 ङित्वान्नगुणः । 


च्च 

दत्‌ :- “चृट्‌ प्रत्ययाद्यौ (1-3-17). 

“स्वरः” चित्‌ स्वरः “चितः” (1*-1-163) भङ्गुरम्‌ । ˆ तद्धितस्य 
0४-1-164) कुञ्चादिभ्यः च्फञ्‌ (1४-71-98) कौञ्जायनः । 

संज्ञा.- ˆ चादयोऽसत्ते” (1-4-57). 

निपातः :~ चादिगणपरिताः शब्दाः निपातसंज्ञकाः यदि ते असत्व- 
चचिनः । सत्वं = द्रव्यं, लिट्गसंल्याकारकान्वितम्‌ । एतेन प्रशुशब्दः 
चादिगणपठितोऽपि न निपातः । | 

1. चार्थाः (1)समुच्चयः, (2) अन्वादयः(3) इतरेतरयोगः ५)समाहारः। 

2. मयूरव्यंसकादयश्च (1-1-72) अत्र च शब्दः अवधारणाथंकः । परम- 

मयरव्यंसक इति सक्रासान्तरं न भवति । “एवं पात्रे समितादयर्च” 
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(1-1-48) इत्यत्रापि च शब्दः अवधारणाधेकः। 
क्वचित्‌ सूत्रेषु च इति अतृवृत्तिबोधकः । 


चड. 

तिङ्‌. ~ च्लि लृडिः (ा-1-43) इत्यत्र च्लेरदेशः । “णिधिदुश्रृभ्यः 
कतरि चङ्‌” (1-1-48) कमेश्च्लौ (वा) 

विभाषा धेट्ड्व्योः 7-1-49). 

गृपेरछन्दसि (1-1-50). 

नोनयति (ा-1-51). 

च ट (1-1-11). 

सन्वल्लघ॒नि(*71-4-93). 

णोचडःयुपधाया (शा-4-1) 


चट्‌ 
उणादि :- कूची चित्रले्ठनिका (531) समीचः समुद्रः(532). 
चण्‌ 


निपातोऽयं चेदित्यथं णिद्विशिष्टः। अयं चेण्‌(न्‌)मरष्यति । एतन्निपात 
युक्तं तिडनन्तेनानुदत्तं भवति (भा-1-30). 


चणप्‌ 
तद्धितः- तेनवित्तः चृत्चप्‌ चणपौ (४-2-26) वित्तः = ज्ञातः विद्याचणः 
चतस 


आदेशः :- चतुर्‌ इत्यस्य स्त्रियाम्‌ (7-2-१9) त्रिचतुरोः स्तिया 
तिसु चतसृ । | 


चतुः 


उणादि :- एधि = एधतुः पुरुषः । वहतुः अनड्वान्‌ (8). 
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चय्‌ 


चयो टितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम. वातिकम्‌ “ङ्णोः कुक्टक्‌ 
(भा-28) प्राड्क. षष्ठः इति स्थिते वातिकपक्षे प्राइख्‌ षष्ठः इति टक. 
विषये सुगणूट षष्ठ इति स्थिते सुगण्ट्‌ षष्ठः इति च । 


चर 


आदेशः :- “अभ्यासे चच" लां जशः खां चरः (शा-4-54). 
"खरि च (भाा-4-55) खरि परे लां चरः स्युः। हलसन्धिः। 
तत्‌ ~+ शिवः = तच्छिवः । वावसाने” (*7-4-56) रामात्‌ । रामाद. । 
सलां चरः । 


चरट्‌ 


तद्धितः :- 1. भूतपूव (५-3-53) आढयचरः। 

2. षष्ठ्या रूप्य च (४-3-54) षष्ठचन्तात्‌ प्रत्ययविधानात्‌ सम्प्रति 
भूतपूवेग्रहणं प्रत्ययार्थस्य विशेषणं न तु प्रकृत्यथेस्य । तेन॒ देवदत्तस्य 
भूतपूर्वो गौः देवदत्तचरः इति सिद्ध्यति । 


चन्‌ 
षे 

कृत्‌ :- ताच्छील्यवयोवचन हाक्तिषु चानश्‌ (11-2-129) भोगं भृजानः । 
शीरकवचं बिभ्राणः । शत्रुं निष्नानः राक्तः। अयं प्रत्ययः न देशः । 
केवलं वतंमानकाल्द्योतकः । छदेशत्वाभावात्‌ शित्वेनात्मनेपदित्वात्‌ 
परस्मेपदिधातोरपि अस्य प्रवृत्तिः । कदेशत्वाभावादेव नायं भावकमेणोः । 
कत्येव । 

चाप्‌ 


स्त्री यङ्इचाप्‌ (1४- 1-74 ) यङ्‌ इति ञ्यङ्‌ ष्यङ्‌ दयोग्रुहणम्‌ । 
1. अआम्बष्ट्यः “वृद्धेत्कोसल"” (1४-1-171)ज्यद्‌ः । आम्बष्ठस्य अपत्यं स्त्री 
आम्बष्ठ्या । 
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2. करीषं पशुपुरीषं, तस्य गन्धइव गन्धः करीषगन्धि। उपमानाच्च इति 
इः । करीषगन्घेः गोत्रापत्यं इत्यथं अण्‌ । कारीषगन्धिः । अणिगोरना- 
षपयोरिति ष्यङ्‌ । कारीषगन्ध्या । 
अत्र चकारः स्वरे विशेषः (1#/-1-74) षकारात्‌ परोयः अय्‌ तदःता 

दपि । शाकराक्ष्या (वा) 


चालः 
तद्धितः :- मत्वर्थे हूदयालृरन्यतरस्याम्‌ (वा) वहुलं छन्दसि (४-2-122) 
सूत्रे हदयालुः । पक्षे हूदयककः- हुदयवान्‌ । 


चिक्‌ 


उणादि :- चिक्‌ च । इकार उच्चारणार्थः । क इत्‌। सुव इत्यस्मात्‌ सुक्‌ 
कूत्वमपि (220) तनोतेः चिक्‌ । अनो व इत्यादेशः । त्वक्‌ (221). 


चिण्‌ 
त 

तिङ. :- चिण्‌ ते पदः (ा-1-60) उदपादि । 
च्छेरादेशः कतरि । अदीपि । अदीपिष्ट (1-1-61) कर्तरि अजन्तात्‌ धातोः 
अकारि । अकृत । 
कमकतंरि अजन्तात्‌ धातोः तशब्दे परे च्लेः । अकारि कटः स्वयमेव । चिण- 
भावपक्षे अक्रत कटः तेन । कमंकतंरि किम्‌ ८अक।टि कट: तेन (1-1-62). 
तिड. - अश्ापि भवता ((ा-1-66) भावे । अकारि कटो देवदत्तेनं 
(1-1-66) कमणि चिणो लृक्‌ (४-4-04) अकारि । चिणः परस्य लुक्‌ । 


च 


र । 
संज्ञा :- चवगंगतानां पञ्चानां सज्ञा (1-3-7) चौः कुः (४-2-30) 
“स्तो इचुना इचु:” (“ाा-4-40). 
चुञ्चुप्‌ 
द्वतः :- "तेन वित्तः चुञ्च्‌प्‌ ” (४-2-26) विद्याचुञ्चुः । 


चेलुः 

आदेशः :- हिभरेलः । हिमात्‌ (वा) “बहुलं छन्दसि” (४-2-122). 
चत 

सतुक्कस्य छस्य शादेशः । प्रस्नः । विश्नः । च्छवोः (५-4-19). 
च्फञ्‌ 


तद्धितः ~ गोत्रे कुञ्जादिभ्यः च्फञ्‌ (४-1-98) गोत्रसंज्ञके प्रत्यये 
कुञ्जादिभ्यः च्फञ्‌ । अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ । तब्रातच्फजो रस्त्रियाम्‌ 
(*-3-113) इति च्फञः ज्यः भवति । कौञ्जायन्यः । कौञ्जायन्यौ 
कौञ्जायनाः | 


च्लि 
तिङ्‌ :- च्लि खुडि (ा-1-43) च्छेरन्ये अदेशाः। 
च्वि 
तद्धितः ~ यत्‌ पूवं नाभूत्‌ तस्य भावनम्‌-इत्य्थे कभ अस्ति एतेषां 
योगे एव्र च्विः। सम्पूवकपदधातोः कतंरि कारके वतंमानत्वमपि आवश्यकम्‌ 
शुक्लोभवति । शुक्छी स्यात्‌ । शुक्टीकरोति । अशुक्लः पटः शुक्लः 
सम्पद्यते तं करोति शुक्लीकरोति । मलिनः पटः शुक्छत्वेन सम्पद्यते तं 
करोतीत्यथंः (४-4-50) एवं धटीकरोति मृदम्‌। सम्पद्य कतरि इति 
अवद्यम्‌ । अदेवगृहे देवगृहे सम्पद्यते इत्यत्र न च्विः, वाक्यमेव । 
देवगृ हस्य आधेयविशेषसम्बन्धेनात्र भभृततद्धावः न कर्तृः । अत्र शुक्ल ~+ 
च्चिः = राक्ल~+व्‌ “अस्यच्वौ ”“(ाा-4-32) इति अस्य ईकारे 
वेरपृक्तस्य (*1-1-67) इति वकारस्य च रखोपः। चकारः इत्‌ । इकारः 
उच्चारणाथेः । शुक्ल ~+ ई = शुक्लीकरोति । शुक्ली इत्यत्र सोलोपात्‌ 
अव्ययत्वमपि । | 
तद्धितः :- अरुप्रभृतीनामन्तस्य लोपः च्विपरतः। अनर: अरुस्सम्पद्यते 
तं करोति अरूकरोति । उन्मनीकरोति । मनसः सलोपः (*-4-51). 
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तद्धितः :- च्वौ परतः अजन्ताङ्गस्य दीघेः। शुचीकरोति । पट्‌ भवति 
(षा-4-26.). 


तद्धितः :- अकारान्तस्याङ्गस्य च्वौः परतः ई स्यात्‌ । शुक्छी भवति। 
खट्वीकरोति (*7-4-32). 


(२. 


इत :- चट्‌ (1-3-27) प्रत्ययाद्यौ इतौ । तद्धितादि छदेशः । ईय इति 
आयने ("ा-1-2). 


छकारान्तानां धातूनां ्षलि परतः पदान्ते च षकारादेशः । प्र - प्रष्टा, 
प्रष्टम्‌, प्रष्टव्यम्‌ पदान्ते शाब्दप्राट्‌ । अन्येषामपि धातूनामेवमेव षकारादेशः। 
व्रर्चश्रस्ज (“1-2-36). 


तद्धितः :- अपत्याथं । स्वसृक्ञब्दादपत्या्थं । स्वस्रीयः। श्रातश्ञव्दादपि 
भ्रात +छ (ईय) च्राव्रीयः (*-1-143, 144). 

तद्धितः :- तिकादिभ्यः फिज. (1*-1-154) तिकस्यापत्यं पुमान्‌ = 
तेकायनिः 1 फिञन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ सौवीरगोत्रात्‌ अपत्यार्थे छः। 
वु त्सायाम्‌ यामृन्दायनः ~ छः कुत्सायाम्‌ , यामुन्दायनीयः त *-1-149). 


तद्धितः :- द्रन्द्रसमासात्‌ नक्षत्रेण युक्तकाल इत्यथं ति ष्यरच पूनवं- 
सुरुच = तिष्यपुनवंसू । दन्दः। तस्माच्छ: । तिष्यपुनवेसवीयः कालः (1*-2-6) 
अत्र ओर्गुणः (\/1-4-146) इति गुणः । 


तद्धितः :- सास्य देवता इत्यस्मिन्नथं देवतावाचि अपोनप्तृ, अपा 
न्रप्तृभ्यां अपोनप्त्रीयं हविः (1*-2-28) महेन्द्रियं हविः (1*-2-29) 
यावापृथ्वीयम्‌ । अग्नीषोमीयम्‌ (1*४-2-32) 


1. चातुरथिकः। शकरा -छः = शाकंरीयः (1*-2-84). 


2. चातुरर्थिकः । उत्करीयम्‌ । शफरीयम्‌ (1४-2-90). 
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3. चातुरथिकः । नडादीनां कुगागमरच । नडकीयम्‌ । नरा यत्र सन्ति 
तत्स्थानम्‌ (४-2-91). 


सम्‌हाथ्‌ ~ अश्वानां समूहः = अश्वीयः (४-2-48), 
दोषिकः :- वृद्धात्‌ । गार्गीयः । शालीयः । मालीयः (0४-2-114). 


तद्धितः :- शेषिकाथं समासे गर्तेत्तिरपदात्‌ = शृगालगर्तीयम्‌ 
 (*-2-137). 


तद्धितः :- गहादिभ्यश्चः । अन्तःस्थीयः (1९-2-138). 
तद्धितः :- प्राग्देशवाचिनः कटादेः । कटनगरीयम्‌ । कटघोषीयम 
(1४-2-139). 


तद्धितः :- राजन्‌ शब्दात्‌ दोषिकः छः । कक।(रर्चान्तादेशः । राज- 
कीयम्‌ (1\/-2-140). 

तद्धितः -- न दयचः प्राच्य ({४-2-1 13) [ति सूत्र अण्‌ निषिद्धः । 
छः अपकृष्यते । चंदीयाः । प्रौष्ठीयाः । 

रोषिकः :- अकान्तात. इकान्ताच्च खोपधात्‌ च प्रातिपदिकात्‌ देश- 
वाचिनः व. ढसंज्ञात. छः । अकान्तात्‌ आरोहणकोयम । इकान्तात. 
आरवपथिकीयम. । खोपधात -आयोमुखीयम. । (0#-2-141). 


होषिकः- कन्थादयत्तरपदात देशवाचिनः वृद्धात. छः । दाक्षिकन्थीयम । 
दाक्षिग्रामीयम्‌ (*-2-142). 

रोषिकः :- 1. पवेतशब्दात. पवेतीयो राजा (1४-2-143). 

2. पवंतात्‌ अमनुष्ये वाच्ये पवेतीयानि फलानि (1*-2-144). 

भारद्राजदेशे नतु गोत्रे यौ कृकणपणेशब्दौ व्यवहूतौ ताभ्यां 

रोषिकः छः । कृकणीयम्‌. । पर्णीयम. (1४-2-145). 

ोषिकः :- य॒ष्मदस्मत शब्दाभ्याम य॒ष्मदीयम। अस्मदीयम्‌ (1*-3-1). 

1. तत्र भव इत्यथं जिहवामृलीयम। अड्गुलीयम. (1*-3-62). 
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2. वगान्तात. । कवं भवः कवर्गीयः (1४-3-63). 

3. वर्गान्तं प्रातिपदिक यदा अशब्दबोधकं तत्राऽपि विकल्पेन छः 
युधिष्ठिरवर्गीयः (1४-3-64). 

अधिकृत्य कृते ग्रन्थे । शिशुक्रन्दमधिकृत्म कृतो ग्रन्थः शिशुक्रन्दीयः 
(1-3-88) एवं यमसभीयः । 

अस्य अभिजनः पूवेबान्धव इत्यर्थे आयुधजी विभ्य: छः । हूद्गोलः पवतो 
एषामभिजनः इति हृद्गोलीयाः आयुधजीविनः (1४-3-91). 

इदमित्यथं रंवतिकादिभ्यः। रेवतिकानां सङ्घः रवति कीयः*-3-31). 

भकव्तिसमानाधिकरणात. गोत्रार्थेभ्यः क्षत्रियेभ्यश्च बहुलं वु 
भवति । पक्षे छः भवति । पाणिनः भव्ितिरस्य पाणिनीयः (४-3-99). 


तद्धितः :- जीवतीत्यथं आयुधशब्दात. छः आयुधीयः। ठनपि 
(५-4-14). 


तद्धितः :- भवाथं छः अग्रशब्दात. । अग्रीयम. । पक्षे घोऽपि । अग्रीयम, 
(४-4-117). 


सज्ञायां कम्बलात्‌ यत. भवति। कग्बत्याः ऊणापलश्तस्य 
सज्ञा । सज्ञाभावे कम्बटाया (*४-1-3). 

तद्धितः :- “तस्मंहितम.“ (८-1-5). इत्याद्यथं हविरपूपादिभ्यः 
(४-1-4) हविविशेषेभ्यः । आमिन्नध्रप । पुरोडाशौ व्रः (४-1-4) विभाषेति 
वचनेन यत अपि । आमिक्ष्यमित्यादि । 

तद्धितः - तस्मे हितमित्यथं । वत्सेभ्यो दितं ~ वत्सीयो गोधुक्‌ । 
रोगिभ्यो हितं = रोगीयः ओषधिः (*-1-5). 


विकरृतिवाचिनः शब्दात्‌ प्रकृतावभिधेयायाम. अद्गारीयाणि काष्ठानि। 
(४-1-12). 


तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादित्यथं । प्राकारीया इष्टकाः । तदस्येति षष्ट्यथं 
यासामिष्टकानां प्राकारः स्यात्‌ ताः प्राकारीया इष्टकाः। एवं प्रासादीयं 
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दारं । तदस्मिन्निति सप्तम्यथं प्राकारो अस्मिन देशे स्यात. इति 
प्राकारीया भूमिः (#*-1-16). 


ताद्धत: - 1. संयोग इत्यथ पृत्रह्ञब्दात. = पुत्रीयः । पत्रस्य निमित्त 
तेन संयोगः (४-1-40). 

2. पुत्रस्य निमित्तं उत्पातः पुत्रीयः (#*-1-40) 

तद्धितः :- “तदहंति” इत्यथं कडङ्कुरः = तुषः । 

1. तमहंति कडङ्कुरीयो गौः। दक्षिणामहेति दक्षिणीयो ब्राह्मणः । 


पक्षे यत. (४-1-69) स्थालीबिलः पाकः, तमहेति = स्थालीबिलीयाः 
तण्डुलाः । पक्षं यत. (*-1-70). 


तद्धितः :- 1. तमधीष्ठो भृतो भूतो भावी (४-1-80) छ 
हृत्या्यथंषु वत्सरान्तशब्दात. छः। इद्वत्सरीयः । इदावत्सरीयः । (*-1-91). 


2 सम्‌ परि पूर्वात. वत्सरान्तात. छ. विषये संवत्सरीयः। परिवत्स- 
रीयः (४-1-92). 


1. “तदस्य प्रयोजनम. (४-1-109) इत्यर्थो अनुप्रवचनं प्रयोजनं 
अस्य अनुप्रवचनीयम्‌ (४-1-111). 


2. सपूवेपदात. विद्यमानपूवेपदात्‌ समापनप्रातिपदिकात. । छन्दः 
समापनीयम्‌. । व्याकरणसमापनीयम. । (*-1-112). 


तद्धितः भावे होत्राभ्यः । अच्छावाकीयम अच्छावाकस्य भावः। 
तद्धितः :- कमेणि ~ अच्छावाकीयम । (४-1-135). 
तद्धितः :- अलंगामी (*-2-15) इत्यर्थो अभ्यमित्रञब्दात. = 


अभ्यमित्रीयः शत्रृणासह्‌ योद्ध्‌ समथं इत्यथेः। पक्षे यत. खौ 
(४-2-17). 


1 


सूबते सामनि चाभिधेये मत्वर्थ छः । (अस्यवाम' शब्दो अस्मिन. 
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इति अस्यवामीय सुक्तम । यज्ञायज्ञीय शब्दो यस्मिन्‌ सामनि 
तत. यज्ञायज्ञीयं साम । (४-2-59). 


इवार्थे कुशाग्रमिव बुद्धिः कुशाग्रीया (४-3-105). 
तद्धितः :- समासात. च तद्विषयात्‌ (‰-3-106) काकतालीयम्‌. । 


अत्र काकागमनमिव, ताल्पतनमिव काकतालमिति समासः । अत्र॒ एक 
स्मिन्निवा्थं काकतालमिति समास. । द्वितीयदवा्थे छ: । काकतालीयम्‌ । 


स्वाथं दामन्यादिशब्देभ्यः। दामनीयः । दामनीयौ । छः । दामनयः 
त्रिगतेषष्ठ भ्य: । एते आयुधजीविसषद्घवाचिनः । दाण्डकिः [छः दाण्ड- 
कौयः । दाण्डकोयौ । दाण्डकयः (*४-3-116). 

बन्धृनि = द्रव्याथं जात्यन्तज्ञन्दात. ब्राह्मणजातिः + छः = ब्राह्यण- 
जातिः । जातिरूपं द्रव्यं असिन्‌ ब्राह्मणे अस्तीति ब्राह्मण जातिरयं 
ब्राहमण इति (*५-4-9). 

सस्थानं तुल्यम. 1 स्थानान्तराब्दात. प्रातिपादिकात छः भवति 


सस्थानेन चेत स्थानान्तं अथवत. भवति। मातुस्थानीयः। पितृस्थानीयः 
मातृसमः । पितृसमः (४-4-10). 


आदेज्ञः :- इषुगमियमां छः (7-3-77) इच्छति । यच्छति । गच्छति। 


आदेक्ञः :- शश्छोऽटि (भ7ा-4-6३) ज्ञय उत्तरस्य शकारस्य छः 
भवति अटि परतः (वा) वाकछेते। वाक्‌ शेते | इवलिटछते 
इवलिट्शेते (*11-4-63) छत्वममीति वाच्यम (वा) शश छमटि इति 
सूत्रे अटीति विहाय अमीति वक्तव्यमितिवातिका्थः। तच्छ्लोकेन । 
तच्छमश्रुणेत्येवमथ॑म्‌ । | 


छण्‌ 


तद्धितः :- अपत्याथं । पितृष्वसुरपत्यं = पेतृष्वस्लीयः (1*-1-132) 
मातृष्वस्रीयः (0४-1-134) 


तद्धितः -कृशारवादिभ्यः चातुरथिकः छण. । कार्शाहवीयः (1४-2-80) 
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श्रविष्ठाषाढ।भ्यां छण. वक्तव्यः (वा) श्रविष्ठा (४-3-34) इति सूत्र 
श्राविष्ठीयः । आषादीयः । 
सोऽत्याभिजन (४-3-90) इत्यथं तूदीत्यादिभ्यः छण. अन्ये च प्रत्ययाः । 
तौदेयः । शालातुरीयः ५-3-94). 
तेन प्रोक्तमित्यथं (*-3-101,). तंत्तिरिप्रभति शाब्दः । तित्तिरिणा 
प्रोदतं तेत्तिरीयम. । वारतन्तवीयम (1*-3-102) . 
छव्‌ 


प्रत्याहारः :- नरछव्यप्रश्ान. (#7ा-उ-7). 


छस्‌ 
प्रत्ययः - छप प्रत्यये परतः पूवस्य पदसंज्ञा (1-4-16) भवत. + 
छस_ । अत्र भवत. इत्यस्य पदसंज्ञा । त्यादादीनि च त-1-73) इति वृद्धि 
संज्ञा च । भवदीयः। अत्रपदत्वादेव तस्य दकारः।स्ललां जशोन्ते (*ा-2-३9). 


इत्‌ :-चृट्‌ (-3-2) जितः प्रत्ययाः । जस्‌ जसि जुस्‌ । जित्पर्याय 
स्येव राजाद्यथंः सभा (7-4-23). 
आदेशः :- तिङ्‌ । हन्तेजंः (४-4-36) जहि । 


जरस्‌ 


आदेशः :- “जराया जरसन्यतरस्या" (*71-2-101) अजादौ 
विभक्तौ .अन्यतरस्याम्‌ । निजरसौ । निजंरमः । पक्षे निजंरौ । निजराः । 


अर्‌ 
स 
प्रत्याहारः - “क्लां जश्‌ सशि” (णाा-4-5३) “ज्ञलां जशोन्ते" 
(भा-2-39) 
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सुप्‌ :- “स्वौजस्‌ ” (1४-1-2) प्रथमाबहूवचन म. । 


जसि 


सुप्‌ :- छ. रात्रिशब्दात्‌ जसं विना अन्यत्र डीप्‌ स्यात्‌ । रात्रीभिः 
जस्‌ विषये तु यास्ता रात्रयः। संज्ञायामपि (४-1-31); 
सुप्‌ :- आत्‌ जसे रसुक्‌ (“1-1-30) अव्णान्तात्‌ भङगात्‌ उत्तरस्य 


^ 


जसे: असुगागमः । ब्राह्याणासः । सोम्यासः । 


जा 


तिङ्‌ :--अआदेशः। ज्ञाधातोः जनधातोरच जा इत्यादेशः शिति परतः। 
जानाति । जायते (“ा-3-79). 


जातीयर्‌ 


तद्धितः :- प्रकारवचने जातीयर्‌ (*-3-69) पटुजातीयः । 


जाहच्‌ 
तद्धितः :- तस्य पाकमूले पील्वादि कर्णादिभ्यः कुणप्‌ जाहचौ 
( #-224) कणेजाहम्‌ कणेमुले | कणेस्यमूलमित्यथः 


ज्‌क्‌ 
चो न्क 
तिङ्ः- आगमः। विधूनने अथं वतमानस्य जो वं इति धातः ण्यन्तात्‌, 
वाजयति । विधूननः, कम्पनइत्यर्थादन्यत्र तु पुगागमः । केशान्‌ वाप्रयति = 
सुगन्धी करोति (४1{-3-38). 
जुत्‌ 


1. तिङ्‌ “स्ेजुंस्‌ ” (1-4-108) लिङि भवेयुः । 
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2. तिङ्‌ :- सिचः परस्य (ा-4-109) अकार्षुः । अभ्यस्तस्य 
(7-4-109) अबिभयुः । विदे ता-4-109) अविदुः । 
आतः (ा-4-110) अदुः । 


८+2 


[4 
4. आकारान्तस्य र्डोपि । अयुः। अवुः । अद्विषुः । अन्यमते 
(111-4-111) अयान्‌ अवान्‌ । | 


5, अद्विषन्‌ (ा-4-112). 


जत्‌ 


^ 
तद्धितः ~ अदेशः । प्रसम्भ्यां जानुनोः जुः (*-1-129) प्रज्ञः 
संज्ञः (४-1-10) ऊध्वेन्ुः । 


ज्यः 
तद्धितः :- प्र्स्यद्त्यथं ज्यायान्‌ ज्येष्ठः 1 वृद्धस्याऽपि ज्यायान्‌ 
(४-3-61, 62). 
=| 


इत्‌ :- चट्‌ (1-3-7) येषां क्षकार इत्‌ ते क्षितः प्रत्ययाः । 
आदेशः :- अदभ्यस्तात्‌ ("7-1-4) ददति । 

तिङ्‌ :- आत्मनेपदि प्रथमपुरुषबहुवचने प्रत्ययः (7-4-78). 
तिङ. :- “आत्मनेपदेष्वनतः” (ाा-1-5) चिन्वते, ् 


तिङ. :- आत्मनेपदि प्रथमपुरूषबहुवचनप्रत्ययस्य लिटि इरेच्‌ 
इत्यादेशः । ˆ छिटस्तञ्चयोरेशिरेच “ (7-4-81) पेचिरे । लेभिरे । 


तिङ्‌ :- प्रत्ययावयवस्य ज्ञस्य अन्तादेशः (शा--3) भू+अ~+-स्ि 
भवन्ति । एध-एधन्ते । 


तिड :- लिडादेशस्य ज्ञ (ताा-4-78) इत्यस्य रन्‌ इत्यादेशः । पचेरन्‌ 
(111-4-105). 
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म 
ज॒ वज्ञिभ्यां ञ्जच्‌ । जरतेः वशं नः । अत्र॒ अन्तादेशो कृते प्रत्ययस्य 
आचुदात्तत्वं भवति । ज्ञचः चित्करणं अथंवत्‌ । चित्तः (#1-1. 163) इतिं 
सूत्रमनसन्धेयम्‌ } 
क 
प्रत्याहारः :- “ज्ञयो होऽन्यतरस्याम्‌” ( भाा-4-62&63) , 


र्‌ 


ष 
प्रत्याहारः :- क्षरो ज्ञरि (शाा-4-65). 


सल्‌ 

प्रत्याहारः :- इको ज्ञल्‌ (-2-9) सुजिदृशे.क्लत्यमकिति (४158) 
“अनुनासिकस्य क्विज्ञलोः कडिति” (1-4-15) मस्जिनशोक्षंलि (४11-1-60) 
“सला उऽशिोन्ते” (/111-2-39) “ज्ञलां जश्‌ ज्जशि”” (णाा-4-5३). 


र्‌ 


प्रत्याहारः :- ज्ञलां जश्‌ शि (*111-4-534८454). 


ष्‌ 


रे 
प्रत्याहारः :- एकचो बशो भष्‌ क्षषन्तस्य स्ध्वोः (भाा-2-37). 


नचि 


तिङ्‌ ~ लड्‌ । परस्मेपदबहुवचनप्रत्ययः । प्रथमपुरुषः । भ्‌ +-अ ~ 
कचि = भव +-अन्ति। पूवेरूपम्‌ । भवन्ति (11-4-78). 


तिङ्‌ ~ छ्िटि परस्मेपदानां णलतु” (111-4-82) बभ वैः । 

लिङ्‌ :- “सेर्ज॒स्‌” (111-4-108) भवेयुः । सिचि ~ अकाषुः | 
अभ्यस्तस्य ~ अजागरुः । विदेः - अविदुः (111-4-109) आत्‌ (ा-4-110) 
अयुः अन्यमते अयात्‌ । लड “शाकटायनस्य व” (ा-4-1114.112) अयुः । 
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म 
ईत्‌ :~ चट्‌ (1-3-7) अचौ ज्णिति (शा-2-115) वृद्धिः । गीतः 
केतः ाा-2-187) वतमाने क्तः । क्षुण्णः । अत॒ उपधायाः (भा-०-116) 
"तद्धितेष्वचामादेः” (४11-2-717) ज्नित्यादिः नित्यम्‌ (४197). 


इत्‌ ~ धातोरुभय पदलक्षणम्‌ “स्वरित जितः कव्रेभिप्राये क्रिया- 
फले” धात)रुभयपदित्वम्‌ । छृञ्‌ = करोति । कुर्ते (1-3-72) आदौ 
दयेनम्पाता (1-2-58). 
समासः -~ अ प्रत्यये परे स्येन, तिल शब्दाभ्यां मुमागमः । “अरि 
(*7-3-67) भवति । रउ्यनम्पाता । तिलम्पाता । ज प्रत्ययाभावेन मुमा- 
गमः । इ्यनपाता (1-3-71). दिक्पूवेपदादसंज्ञायां ” (४-2-107) पौवर 
रालः । आपरशालः । मद्रेभ्योऽन्‌ (1*-2-108) पौवेमद्रः। आपरमद्रः । 
तद्धितः ~ घञः सास्यां क्रियेति जः (४-2-58) स्येनंपातो अस्यां 
क्रियामिति द्येनंपाता मृगया । तिलम्पाता अस्यां क्रिययामिति तंल- 
पाता स्वधा । अकारान्ते उत्स अन्‌ = ओौत्सी (1-1-15) टिडढाणन्‌ । 
तद्धितः :- मत्वथं मधु अस्मिन्‌ अस्तीत्यथं माघवः मासः। यदपि 
(1*-4-129 ) ॥ 
जि 
वतेमाने क्तः जिक्ष्विदा-क्षिविष्णः (1-2-18). 
जिद्‌ 
तद्धितः :- शेषे कादयादिभ्यः कारिका । अत्र इकार उच्चारणाथेः। 
काशयादिगंणंः (1४-2-116) अत्र ठत्रपि। काशिकी । स्तीप्रत्यये विशेषः । 
भआपत्कालिका । तात्कालिका (वा) । वाहीकम्रामेस्यदच (1*-2-117) शाक- 
लिका पञ्जावे देशः । अत्रऽपि ठञ्‌ 1 शाकलिकी । 
सुण. 
णादि :- दृसनि (2) दीयेत इति दारु । 
< 
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ञ्यः 
ताद्रतः :- चातुरथिकः । प्रादित्रादिभ्यः। प्रागयम । मागयम. 
त. :- “तत्र भवः" इत्यर्ये गाम्भीर्यम्‌ (४-3-58) बाह्यम्‌ । देव्यम्‌ । 
पाञ्चजन्यम्‌ (वा) । 


त. :- अव्प्रयीभावात्‌ (४-3-59) पारिमृख्यम्‌ । 

त. :- “श्रभवति"” इत्यथं विदूरात्‌ प्रभवति वैदूर्यो मणिः (४-3-84). 

त. :- “अभिजन” इत्यथे शण्डिको अभिजनो अस्य = शाण्डिक्यः 
(५-3-92). 


त. :- छन्दोगौक्थिक (*-3-129) छन्दोग्यम्‌ । धमं आम्नाये 
एव ञ्यः । अन्यत्र छन्दोगं कूलम्‌ । एवं नाट्यम्‌ । 


त. :- संयुक्ते इत्यथे गृहपतिना संयुक्तो अग्निः गाहंपत्यः (*-3-90). 
त. :- तदर्थे विकृतेः प्रकृतौ (*-1-12) इत्यथं ऋषभशब्दात्‌ 


आषंभ्यो वत्सः । एवं उपानहश्चब्दात्‌ ओपानह्यो मुञ्जः । ओौपानद्यं चमं । 
(४-1-14). 


त. :- तद्राजप्रत्ययः। “पूगात्‌ञ्ञ्योऽग्रामणीपूवाीत्‌” (४-3-11) 
लौहध्वज्यः लौहध्वज्यौ । लोहध्वजाः । (४-3-112). 

त. :- “व्रातच्फजोरस्तियाम्‌” (४-3-13) कुञ्जादिभ्यः च्फतर 
(1*-1-98) च्फजन्तात्‌ जः स्वार्थं । कौञ्जायन्यः । कौञ्जायन्यौ । कौञ्जा- 
यना; (४-3-113). 

त. :- स्वाथं । अनन्त एवानन्त्यम. । आवसध्यम्‌ । इति ह एव एेतिह्यम्‌ 
(४-4-23) अतिथि शब्दात्‌ चतुर्थीसमर्थात्‌ आतिथ्यम्‌ (४-4-26). 

ञ्यङः 
त. :- अपत्यार्थं । कौसल्यः । वद्धेत्‌ (४-1-17). 
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ज्यट. 
तद्धितः :- वाहीकदेशे ये आयुधजीविनः ब्राह्यणक्षत्रियभिन्नाः तेषां 


सङ्‌घवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ । क्षौद्रक्यः । क्षोद्रक्यौ। क्षुद्रकाः । भत्र टकारः 
ङीबर्थः । क्षौ प्रको (४-3-114). 


ञ्युद्‌ ` 
कृत्‌ :- कव्याद्युपपदेषु छ. वहेः धतोः ञ्युट्‌ । कव्यवाहनः । पुरीष- 
वाह्नः (1-2-6>). 


कृत्‌ :- हब्येऽनन्तः पादम्‌ (1-2-66) हव्यवाहनः । वहधातुः पाद- 
मध्येन भर्वति चेत्‌ । द्‌तरच हव्यवाहनः इत्यत्र ऋक्पादान्ते एव वहधातुः। 
पादमध्ये यदा वहधातुः तदाञ्युट्‌ भवति । वहश्च (1-2-64) हव्यवाट्‌ । 


ठ 


इत्‌ :- “चट्‌” (1-3-72) टितः स्त्रियां डीप्‌ । टिङड्ाणञ्‌ (५-1-15) 
“टित आत्मनेपदानां टेरे” (7-4-79) एधते । आद्यन्तौ टकितौ (1-1-46) 
“आदि्िदुडवः” (-3-5). 


कृत्‌ :- अधिकरणे सुबन्ते उपपदे चरधातोः। कुरुचरः । मद्रचरः 


भिक्षाचरः (11-2-16,17) अधिकरणभिन्ने अथं पुरस्सरः। अग्रेसरः 
(1-2-18). 


कृत्‌ :- यदातु पूरवंशब्दः कतृवाची तदा पू्वंसरः इति भवति । पूवः 
कर्ता । पूवेस्थानस्थितः प्रथमः पूवे इति. सः सरति इत्यथे पूवंसरः। यदा 
पूवेशब्दः देशवाची तदा पूर्वं सरति इत्यथं पुवेसार इति भवति (1-2-19) 

कृत्‌:- करोति धातोः अथंविशेषेषु 

1. हित्वथं -शोकहेतुभूता = शोककरी अविद्या । यशस्करी रिया 

2. ताच्छीत्ये-धमेकरः धमेस्वभावशीलः 


3. आनृलोम्ये-वचनकरः पुत्रः | आज्ञाकरः शिष्यः (7-2-20) 
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4. साधारणतः- दिवाविभादिषृपपदेषु कर्मण्ये हेत्वा्र्थविदेष- 
रहिते । दिवाकरः । बहुकरः (गा-2-21). 

5. कमंशब्द्‌ उपपदे भृत्यर्थं टः। कमंकरः (वेठनेन) भृतकः । कमंकारः 
अन्यः (1-2-22). 

6. हेत्वाद्यथेविशेषेष्वपि शब्दरलोकादिषु उप्भदेषु टःन भवति। 
प्राप्तेऽपि प्रतिषेधः । । शब्दकारः । सूव्रक्रारः (ा-2-23). 


उणादि - दसे ष्टटनौन आच । दसिधातोः नस्य आ भवति ' दासः 
सेवकः ॥ दरोः धीवरः इति (688-689). - 


तद्धितः :- तत्र जात इत्यर्थं “श्रविष्ठा” (५-3-34) प्रत्ययस्य 


लक्‌ । परं अत्रेव सूत्रे *फल्गुन्याषाढ” (वा) टानौ। फल्गुनी । 


टक्‌ 


छत्‌ :- गा, पा धातुभ्यां कर्मण्युपपदे । शक्तं गायति शक्रगः । सुरां 
पिवति सुरापः । टित्वात. डीप. । शक्रगी । सुरापी ((ा-2-8). 

कृत्‌ :- जाया-पति-उपपदयोः लक्षणवति कतरि, विशेष गुणक्रिया- 
वति कर्तरि वाच्ये टक्‌ । जायाघ्नः = जायां ह्ति। हा हन्ते ल्णिक्नेषु 
(7-3-54) इति हस्य घः । तथा गमहन (“1-4-98 ) इति उपधालोपः । 
जाया + (ह्‌) घ्‌ +न +अ = जायाघ्नः । एवं पतिघ्नी ता-2-32). 

कृत्‌:- अमनुष्यकतृके (7-2-53) पित्तघ्नं घृतम । 

कृत्‌:- शक्ति विशेषे । हस्तिघ्नो वीरः । कपाटघ्नः चोरः (ा-2-54). 

कृत्‌ :- निपाताः । पाणिघः । मादेडिगकः। ताडघः. रित्पी ता-2-5) 


टच्‌ 


समासान्तः -“राजाहस्सखिभ्यष्टच ” । राजन , अहन. सखि अन्तात्‌ 
तत्पुरुषात्‌. । 
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1. महान. ~+ राजन ~+टच = महाराजः । मद्रराजः 
परमम ¬+ अहन्‌ ~-टच_ = परमाहः । उत्तमाहः 
राजन ~+ सखि ~+ टच. = गजसखः (४-4-91). 
2. गो इत्यन्तात. तप्पुरुषात. तद्धितलृक न भवति चेत. । 
"गोरतद्धितलकि” (४-4-92) परमश्चासौ गौडच = परमगवः, 
3 उरः शब्दः अग्र = श्रेष्ठवाची सजातीयेषु तदा सजातीयश्रेष्ठ वाची 
इत्यथ । अदवानां प्रधानः = अ्वोरसम. । उरः प्रभुतिभ्यष्टच 
(४-4-93). 
समासान्तः :- जातौ सज्ञायां च अनक्ल, अयस, अश्मन , सरस, एत- 
दन्तेभ्यः टच. । उपानसम. जातिः । महानसम्‌. इति संज्ञा । अमृताश्म 
संज्ञा । खोहितायसं तास्रम. । मण्डूकसरसम (४-५-१५). 
समासःन्ठः :- ग्रामस्य तक्षन. = ग्रामतक्षः साधारणः । कृट्यां भवः 
कौट: । क्रौरतक्षः विशेषकूशलः (४-4-95). 
~ अति ~+शुन +टच = अतिञ्ुनः इवानमतिक्रान्तः वराहः । सेवकः 
(४-4-96). 
समासान्तः :- इन. शब्दः अप्राणिवाची उपमाना्थं वतेते तदा 
समासान्तः खच्‌ । आकषः इवेव आकषंड्वः । फल कर्वः (*-4-97). 
समासान्तः :- उत्तरं सक्ण्नः उत्तरसक्थम्‌ । मृगसक्थम । उपमानादपि। 
फलकमिव सक्थि = फलकसकथम. । (५-4-98). 
समासान्तः- नौ दाब्दान्तात. दिगुसमासात. टच्‌ = द्विनावम. । पञ्च- 
नावम. । अद्धेनावम. (*-4-99-100). 


समासान्तः- खारी शान्दान्तात प्राचां मतेन । द्विखारम पक्षे 
द्रिखारि (#४-4-101). 


समासान्तः- द्ित्रिभ्यां परो यो अज्जलिशब्दः तस्मात्‌ । दचञ्जलम। 
यज्जलम्‌ (४-4-102). 
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समासान्तः-अन्न्तात्‌ असन्तात्‌ टच. छंदसि । चमन । अन्नन्तात्‌ - हस्ति 
चमं जुहोति । ऋषभ चमं जुहोति । असन्तात -देवच्छन्दसानि । मनुष्यच्छन्द- 
सानि ( ४-4-103). 
जानपदाख्यायां तदृशभव इत्याख्यायां ब्रह्मान शब्दान्तात. टच्‌ । 
सूराष्टरब्रह्मः सुरष्टरदेशे भवः ब्रह्मा । कु महत. शब्दाभ्यां ब्रह्मन. शब्दात, 
वा । कुब्रह्म: - कुब्रह्मा । महाब्रह्म-महान्रह्या (५-4-104.105). 
समासान्तः :- समाटारदन्द्र 
1. चवर्गान्तात्‌ - वाक्‌ च त्वक्‌ च = वाक्त्वचम्‌ । श्रीर्च स्रक्‌. च 
श्रील्जम्‌ । 
2. दक्रारान्तात्‌-समिच्च दृषद्‌ च = समिद्षदम्‌ । सम्पच्च विपच्च 
सम्पद्विपदम्‌ । 
3. षकारान्तात्‌ - वाक्‌ च विप्रुट्‌ च = वाग्विप्रुषम्‌ । 
4. हकारान्तात्‌ - छत्रोपानहम्‌ (#-4-106). 


अव्ययी भावे शरत्‌ प्रभृतिभ्यः। उपशरदम्‌ शरत्समीपम्‌ । उपविपाशम्‌ । 
उपगङ्गम्‌ (*-4-107). 


समासान्तः :- अन्नन्तात्‌-राज्ञः समीपं उपराजम्‌ । अध्यात्मम्‌ । प्रत्या- 
त्मम्‌ (*-4-108) अन्नन्तात्‌ नपुंसकात्‌ वा । प्रतिचमम्‌-प्रतिचमं । उपच- 
मेम्‌-उपचमं (*-4-109). 

समासान्तः :- नदीशब्दात्‌ वा । उपनदि-उपनदम्‌ । उपपौणेमासम्‌- 
उपपौणेमासि । उपाग्रहायणम्‌ ~ उपाग्राहायणि (४-4-10). 

समासान्तः :- स्षयन्तात्‌ अव्ययीभावात्‌ वा टच्‌। उपसमिधम्‌ । 
उपसमित्‌ । उपदुषदम्‌ । उपदुषत्‌ (*-4-111). 


समासान्तः - गिरिशब्दात्‌ अन्ययीभावात. टच. सेनकमतेन ) 
खपगिरम ~ उपगिरि । 
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टन्‌ 


उणादि :- जनेष्टन्‌ लोपञ्च । जटा (208) - 
उणादि ~ दसेष्टनौन आ च । दासः (688). 
दशे-च । दाशः धीवरः (689) 


द 


सुप्‌ :- टाभ्यां भिस्‌ (४-1-2). 


टाप्‌ 


स्त्री :- अजाद्यतष्टाप्‌ (*-1-4) अजा । कमला । 


रि 


सज्ञा :- “अचोऽन्त्यादि टि” (1-1-64). 


टिठन्‌ 
तद्धितः :- श्राणा = पक्वं मुद्गान्नं, मीसौदनं। वेतनरूपेण यस्म 
दोयते सः श्राणिकः मांसौदनिकः । टित्वात्‌ डीप्‌ । श्राणिकी । मोसीदनिकी 
ठस्येकः (1*-4-67). 
तद्धितः :- “अर्हीयः” इत्यथे ¦ कसेन क्रीतः कसिकः। कंसिकी 
(४-1-25) आद्धिकः । आद्धिकौ । कार्षापमिकः (वा). 


टिषच्‌ 
उणादि :- अविमल्योः । अविषः । महिषः (45). 
टोटच्‌ 
तद्धितः :- नत्ते नासिकायाः संज्ञायां । अवरीटः नतनासिकः (*-2-31). 
ट 


चे 
येषां धातूनां “ट्‌” इति इत्संज्ञा तेषां कतृभिख्रे कारके भावे च अथुच्‌ 


164 
भवति । टिवतोऽथुच्‌ । वेपथुः । इवयथुः । (1-3-89). 
संज्ञा :- टवर्गंसंज्ञा “ष्ट्ना ष्टुः (शाा-५-५110-44) 
टक 
च 
अगमः ~ “ङ्णोः कृकटुक्‌ ररि” (४-3-28) सुगण्‌ षष्ठः, सुगणु 
ट्षष्ठः । 
 , 
टेण्यण्‌ 
तद्धितः :- आयुधजीविसङ्‌घ वाचिनः वृकप्रातिपदिकात्‌ स्वाथं वाकंण्यः 
वाकण्यौ वुकेण्याः (*-3-115) 


टयण्‌ 
प्रथमासम्थदेवतावाचिनः सोमप्रातिपदिकात्‌ । सोमो देवता अर्य 
सौम्यं हविः (*-2-36). 
टयु 
तद्धितः- सायमादिभ्यः अब्ययेभ्यडच तुडागमस्च | 
द्यूतः 
| ञः ५७. 
तद्धितः :- सायन्तनम्‌ । चिरन्तनम्‌ । प्राह्णेतनम्‌ । प्रगेतनम्‌ । अब्य- 
येभ्यः ~ दिवातनम्‌ । दोषातनम्‌ । विभाषा पूर्वाहेणतनन्‌ । पौर्वाहिणकम्‌ । 
अपराह्णतनम्‌ आपराह्िणकम्‌ । तुडागामः (1४-3-23-24) युवोरनाकौ = 
भन ~+ तुट्‌ = तन सायन्तनी मूतिः। 
टलञ्‌ 
तद्धितः ~ शम्याः विकारः शामीर भस्म | 
शम्या अवयवे शामिली सुक्‌ (*-3-142). 
1 
दत्‌ ~ चट्‌ (1-43-2) ठादिप्रत्याः 
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ठ्क्‌ ठच्‌ ठञ्‌, ठन्‌ इत्यादयः च्छवोः शूडनुनासिके च (*1-4-19) 
ठित्तकरणं एत्येधत्यूठ्सु (८-1-89) विशेषणार्थम्‌ । 

इत्‌ :- रस्येकः (*11-3-50) अङ्गस्य निमित्तं प्रत्ययः । प्रत्ययट्स्य 
कादेशः । आक्षिकः । शालाकिकः । 


इत्‌ :- "ठाजादा” (८-3-83484) 


द्स्‌ उस्‌ उक्‌ त इत्यन्तानांतु ठस्य इक्‌ अदेशस्थाने क इत्येव 
भवति । सापिष्कः। धानुष्कः । पेतृकम्‌ । जौदरिवत्कः । मथितं पण्यमस्य 
मातिथिकं इत्यत्र तु “यस्येति च” (*1-4-148) इति अकारलोपे तस्य 
स्थानिवद्भावात्‌ इकः स्थाने क एव (“171-3-51) ¦ 


ठक्‌ 


उणादि :- कणेः ठः = कण्ठः (103). 

तद्धितः :- अपत्याथे ¦ रेवतिकः । रेवत्यादिभयष्ठक्‌ \(1४-1-146). 

तद्धितः :- गोत्रस्त्रियाः कत्सने ग्लौवरूकायनी । गोत्रस्त्री वाची शब्दः 
ग्छच्‌क इत्यस्मात्‌ गोत्रप्रत्ययः फिन्‌ “प्राचामवृद्धात्‌” (1*-1-160) अपत्यं 
पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ । इतो मनुष्यजातेः (1*-1-65) डीष्‌ । ग्लौचुकायनी । 
अपत्यार्थे ठक्‌ । ग्लौचुकायनिकः । पिता न ज्ञायते मातुरनाम्निव प्रसिद्ध इति 
कुत्सा । णप्रत्ययोऽपि (1-1-14). 


^ 


तद्धितः :- वृद्धसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ सौवीरगोत्रापत्ये कुत्सायां 
विकल्पेन ठक । भागवित्तेः गोत्रापत्यं भागवित्तिकः जाल्मः । पक्षे यजि- 
योश्च॒ (1४-1-101) इति फक्‌ । भागवित्तायनः (1*-1-148). 

तद्धितः :- फिजन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ वृदसज्ञकात्‌ सौवीरगोत्रात्‌ 
कृत्सने यमुन्दस्यापत्यं यामृन्दायनिः । तस्यापत्यं यामृन्दायनिकः कुत्सायाम्‌ 
छ च (1४-1-149). 

तद्धितः :- लाक्षया रक्तं वस्त्रं लाक्षिकम्‌ 0*-2-2). 

तद्धितः :- संस्कृतं भक्षाः (४-2-16) इत्यर्थं सत उत्क्षधिान 
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संस्कारः । दधिशन्दात्‌ संस्कृतमित्यथं दाधिकम्‌ । अत्र दधि केवल- 
माधारभूतम्‌ | लवणादिना संस्कारः प्रभृतं दंध्येव (४-2-18) संस्कृतम्‌ 
(1#*-4- 3) . 

तद्धितः :- उदर्वत्ि संम्कृतम्‌ = ओौदरिवत्कम्‌ (1*-2-19). 

तद्धितः :- अस्मिन्‌ पक्षे पौणेमासी इत्यथे आग्रहायणी यस्यां पौणं- 
मस्यां सा अस्मिन्‌ मासे इति आग्रहापणिकः मासः। एवं आइवत्थिकः मासः 
अश्वत्थ इति अ्िवनीनक्षत्रसंन्ा (*-2-22). 

तद्धितः :- फल्गुणी श्रवणा कािकौ चैत्रीभ्यः वा । फाल्गुनिकः । कातति- 
किकः पक्षे अण्‌ फाल्गुनो मासः (४-2-23). 

तद्धितः :- तस्य समूहः (1४-2-37) इत्यथे हास्तिकम्‌ । धेनुकम्‌ 
अचित्तार्थभ्यः अत्राणिवाविभ्यः अपूपानां समूहौ आपूपिकम्‌ (४-2-47). 

तद्धितः :- “तदधीते तद्वेद इत्यथं क्रतुवाचकात्‌ आइवमेधिकः | 
उक्थात्‌ = ओक्थक्रः । सूत्रान्तशब्दात्‌ श्रौतकुत्रिकरः (1-2-60). 

तद्धितः :- वसन्तः, ऋतुः तत्सह्‌चरितः ऋतुवणंनपरं ग्रन्थं अधीते तु 
वासन्तिकः । वसन्तादिगेणः । तस्मत्‌ ठक्‌ (1४-2-63). 

तद्धितः :- ठक्‌ प्रत्ययस्य लृक्‌। अध्येतु -वेदितुव।त्‌ “शरोक्ताल्लृक्‌” 
(1५*->-64) “सूत्राच्च कोपधात्‌” (४-2-65). 


छन्दोत्राहयणानि च तद्विषयाणि (0*-2-66). 


तद्धित ~ चातुरथिकः । कुम्‌दादिभ्यः ठक्‌ = कौमुदिकम्‌ (४-2-80). 


तद्धितः :- जनपदे चातुरथिकस्य (ठक्‌ प्रत्ययस्यऽपि) लुपः। अङ्गाः। 
वङ्गाः (४-2-81). 


तद्धितः :- वरणादिभ्यश्चाऽपि लृक्‌ । वरणानामदूरभवो ग्रामः वरणाः 
(1-2-82). 


तद्धितः :- शक राशब्दात्‌ उक्‌ प्रत्ययस्य वा लक्‌ । शकरा अस्मिन्‌ 
देशे इति वाग्पे ठक्रि, शाकंरिकः। ठको लृपि शकंराः । लोपविकल्पमहिम्नां 
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शकं राशब्दस्य कुमुदगणपटितवात्‌ (1*-2-80) टच्‌ तेन शकंरिकः । 
ओत्सगिके अणि शाकरः । छस्य विधानात्‌ (४-2-84) शकरीयः इत्यपि । 

तद्धितः :- “कन्था” प्रातिपदिकात्‌ चातुरथिकः = कान्थिकः 
(*-2-102). 

तद्धितः :- भवत्‌ शब्दात्‌ चातुरर्थिकः ठक्‌ । भवत्‌ इत्यस्य वृद्धसंज्ञा 
त्यदादीनि” (1-1-73) भवत्‌ इत्यस्य तान्तत्वात्‌ ठक्‌ इत्यस्य “क” 
इत्ये वरादेशः दमुमु ” (धा-3-51) तेन भावत्कः छोऽपि । भवदीयः 0*-2-115) 

तद्धितः :- ऋतुवाचिनो नित्यबहुवचनवर्षाप्रात्तिपदिकः चातुरथैः 
वर्षा + ठक्‌ = वाषिकमनुलेपनम्‌ । वर्षाकाल्योग्यम्‌ (४-3-18). 

तद्धितः ~ प्रायभव” इत्यर्थे (४-3-39) उपजानु +ठक्‌ = ओौपजा- 
नुकः। उपकणं +- ठक्‌ = ओौपकर्णिकः। उपजानु +ठक्‌, “इसु ” (* 1-3-51) 
इति कं एव = ओौपजानुकः (1५४-3-49). 

तद्धितः :- द्व्यचः राब्दा ऋकारान्ताः ऋक्‌ प्रथम इत्यादयः शब्दाः 
तेभ्यः तस्य व्याख्याने इति च व्याख्यातव्यनाम्नः (1*-3-66) ठक्‌ । वेद- 
व्याख्या । वेदिकचनुर्होतुम्रन्थव्याख्या चातुर्होतृकः (४-3-72). 

तद्धितः :- “तत आगत” इत्यर्थं (1४-3-74) आयस्थएनात्‌ आगतः 
शौल्कशालिकः (प०॥०7 प०४७८ *-3-75) - 

तद्धितः :- “भक्ति” इत्यथं (५-3-95) अपूपा भक्तिरस्य आपूपिकः 
(४-3-96). 

तद्धितः :- तस्येदमित्यर्थो (*-3-120) “हलसीरात्‌ ठक्‌” (४-3-124) 
हालिकम्‌ । सेरिकम्‌” । 

इतः पूर्वं अण्‌ ओौत्सगिकः प्रत्ययः आसीत्‌ “प्राक्‌ दीन्यतोऽण्‌ 
(1#-1-83) इत्यारभ्य “तेन दीव्यति रवनति जयतति जितम्‌” (1\/-4-2) 
इत्यन्तम्‌ । अधुना ठक्‌ प्रत्यय एवौत्सगिक्रत्वेन विधीयते प्रगवहूते (1/-4-1) 


तद्धितः :- तेन दीव्यतीत्थथे अक्षैर्दीव्यति आक्षिकः (1४-4--2).- 
तद्धितः :- तेन खनति कूटेन खनति = कौहाकिकः (*-4-2). 
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तद्धितः :- तेन जयति । अक्षः जवति आक्षिकः (४-4-2). 
तद्धितः :- अक्षौजितम्‌ = आश्षिकम्‌ (0\/-4-2). 
तद्धितः :-“संस्कृतं इत्यथं दध्ना संस्कृतम्‌ दाधिकम्‌ । इदं “संस्कृतं 
भक्षाः (*-2-16) इत्यस्मात्‌ भिन्नम्‌ । इह संस्कारमात्र दधि (४-५4-3). 
तद्धितः :- “तरति” इत्यथे उडुपेन तरति ओौड्पिकः (\-4-5). 
त. :- “चरति” गतिभक्षणयोः। ङक्टेन चरति शाकटिकः । 
दध्ना अन्नं भक्षयति दाधिकः (1५-4-8). 
तद्धितः :- वेतनेन जीवति वेतनिकः (1#४-4. 12). 
तद्धितः ~ “हरति” स्थानान्तरं प्रापयति उत्सङ्गेन शिशु । स्थाना- 
न्तरं प्रापयति - जओौत्सङ्गिकः (1४-4-135). 
तद्धितः :- विवधेन (कावडी) हरति इत्यत्र विभषा वेवधिकः 
“करिति च” (शा-2-118) वृद्धिः । पक्षे उन्‌ विवधिकः । अत्र वृद्धिः 
(1*-4-17). 
तद्धितः --अक्षदूतादिभ्यः निवत्ते । आक्षद्यूतिकम्‌ वरम्‌ (1४-+-19). 
तद्धितः :- “संसृष्टे” दध्ना संसृष्ट दाधिकम,। मारिचिकम्‌ 
(५-4-22). 
तद्धितः :- “वतेते” इव्यथे लब्दविशेषेः. ओजसा वतेते शुर 
ओौजसिकः। अम्भसा वतते आम्भसिकः मत्स्यः सहस्रा वतते 
साहसिकः चोरः 0४-4-27). 
तद्धितः :- प्रति ~+-ईपम । प्रतीपं वतते प्रातीपिकः 
अनु [रोमं । अनुलोमं वर्तते आनुलोमिकः | 
अनु {कूल । आनुक्किकः | प्रातिकूलिकः । पारिमुखिकः 
(५-4-28,29). 
तद्धितः :-“भ्र यच्छति गह्यम.“ इत्यथ । दिगण प्रयच्छति । द्विगुणं धन 
प्राप्त्यर्थं यः प्रयच्छति सः देगुणिकः गाह्यैः ४-4-30). 
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तदितः “उञ्छति” इत्यथं । गोधूमानुञ्छति गौधूमिकः । कणान्‌. 
उञ्छति काणिकः (४-4-32). 
तद्धितः :- “रक्षति” इत्यथं । समाजं रक्षति सामाजिकः। 
कुटुम्बं करोति = कौटुम्बिकः (५-4-33) . 
तद्धितः :- शब्दं करोति शाब्दिकः वैयाकरणः (५-4-34). 
ददुर्‌ करोति दादुंरिकः कुम्भकारः (४-4-34) 
तद्धितः हन्तीव्यर्थे । पक्षिणो हन्ति पाक्षिकः । मृगान. हन्ति 
पा{गक्रः (४-4-35). 
तद्धितः परिपन्थं तिष्ठति, हन्ति च इत्यथे पारिपन्थिकः चौरः 
(1-4-36). 


तद्धितः 1 घावतीत्यथं माथोत्तरपदात । माथः मागेः। विद्या माथं 
धावति वेद्यामाथिकः । 

2. पदवीं धावति पादविकः । 

3. अनुपदं धावति आनपदविकः (1-4-37). 

4. आक्रन्दः शरणस्थानं धावति आक्रन्दिकः (1*-4-38). 

तद्धितः "~ गृहणाति इत्यथं पूवपद गृहणाति पौवे१दिकः, 

एवं ओत्तरपदिकः (1४-4-39) प्रतिकण्ठ गृहणाति प्रातिकण्ठिकः' । 
अथं गृहणाति आर्थिकः । ललामं गृहणाति लालामिकः (४-4-40). 

तद्धितः ~ चरति इत्यथ । धमं चरतिधामिकः (४-4-41). 
प्रतिपथमेति = प्रातिपथिकः (1४-4-42) अत्र ठन च प्रतिपथिकः । 

तद्धिवः :- समवायान्‌. समवेति इत्यथ सामवायिकः । सामाजिकः । 
समाजावयवो भवति (1*-4-43). 

तद्धितः :- ललाटं पश्यतति लालाटिकः भृत्यः) कार्य न करोति 
केवरं मुखं पदयति इत्यथं । कुक्कुटं पश्यति कौक्कुटिकः भिक्षुः अविः 
क्िप्तद्ष्टिः चक्षुः संयम्य गच्छति (1*-4-46). 
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तद्धतिः :- धम्यं न्याय्यं इत्यर्थं ठक. । हाटकस्य धर्म्यं हाटंकिकभ 
(1४-4-47). 

तद्धितः :- अवक्रय इत्यथं । इच्छया नियतद्रव्येण नियतकालायं 
दरव्यस्यानयनम. । शुल्कशालाया अवक्रयः शौल्कशाकिकः (1-4-50). 


तद्धितः :- “तदस्य पण्यम्‌" (४-4-51) इत्यथे आपूपिकः अस्य अपूपाः 
पण्यम्‌. । 


तद्धितः :- “तदस्य शित्पम.” (1४-4-55) मृदङ्गः शिल्पं अस्य 
मादेङ्गिकः । वेणिकः । पाणविकः । 


तद्धितः :- “तदस्य प्रहुरणम.” (1-4-57) आसिकः । दाण्डिकः | 
चाक्रिकः । पारश्वधिकः (1४-4-58). 


तद्धितः :- तस्य मतिः बुद्धिरिव्यथं “अस्ति” प्रातिपदिकात, आस्तिकः। 
नास्ति प्रातिपदिकात, नास्तिकः । द्विष्टप्रातिपदिकात. द्रेष्टिकः । देविकः 
(1५-4-60). 


तद्धितः :- शीलमस्य इत्यर्थे । अपूपभक्षणं रीखमस्य आपूपिकः 
(५-4-61). 


तद्धितः :- अध्ययने परीक्षासमये “कमवृत्त“ इत्यथकेसमानाधिकरः 
णात शब्दात. ठक । एकमन्यत. अध्ययने क्मंवृत्तं (एकः दोषः इत्यथ) 
एेकान्यिकः । द्व स्खालित्ये यस्य देयन्यिकः। अत्र “न य्वाभ्यां” (णा-3-३) 
ट्ति एेजागमः (४-4-63). 

तद्धितः :- हितं भक्षाः इत्यर्थे ¦ आपूपिकः । अपूपभक्षणं हितमस्मं 
(४-4-65). 

तद्धितः :- नियुक्तभोजनमस्मे दीयते इत्यथं आग्रभोजनिकः । आपूपिकः, 
(1५-4-66). 


तद्धितः :- नियुक्तं भक्तमस्मं दीयते भक्तिकः । अण्‌ अपि भावतः 
(८-4-68). 


171 


तद्धितः :- तत्र॒ नियुक्तः इत्यथं । शुल्कशालाया नियुक्त इत्यर्थे 
शौल्कशालिकः (५-4-69). 

तद्धितः :- आदेशे अकाले अध्ययनं करोति इत्यर्थं ठक्‌ । इमशानेऽधीते 
सत्यर्थे रमाशानिकः। पौणेमासिकः (५-4-71). 

तद्धितः :-व्यवहरति इत्यथे सप्तमीसमर्थात. (1) कठिनान्तात. 


(2) प्रस्तार (3) संस्थानप्रातिपदिकात । वंशकठिनिः। यस्मिन देशे 
कठिना वंज्ला भवन्ति तत्र व्यापारं करोति वांशकठिनिकः । 


प्रस्तारः पणेशय्या। तुणभूयिष्ठो दे्ः। तत्र व्यापारं करोति 
प्रास्तारिकः 1 एवं सांस्थानिकः । चतुष्पथे यः व्यवहारं करोति(1४-4-72). 


तद्धितः :-निकटे वसति इत्यथं । योगिनो ब्रह्मचारिणडच ग्रामात 
दूरनिवासे यः नियमः तदपेक्षया ्रामनिकटे वसति इत्यथं 

नेकटिकः (1५-4-73). 

तिद्धतः :-तद्रहति इत्यर्थे हलं वहति हालिकः (1*-4-81). 

तद्धितः :-तत्र साधुः कथायां साधुः काथिकः (1४-4-102). 

तद्धितः --^तेन क्रीतं” (४-1-37) इत्यर्थं प्राग्वतेः ठञ्‌ (४-1-18) 
इति ठ. विहितः । “आर्हाद” (४-1-19) इति ठगपि । निष्केन क्रीतं 
नैष्किकम्‌ । ठक. ठजोः स्वरे विशेषः। एवं असमासे निष्कादिभ्यः ठक्‌ एव । 
निष्केन क्रीतं नैष्किकम्‌. । समासे तु ठञेव भवतति (४-1-20). 

तद्धितः :- तदहंतीत्यथे छेदादिभ्यः । छदमहंति छंदिकः (४-1-64). 

तद्धितः :-शीषंच्छेदमहति रेषच्छदिकः । अत्र यदपि । शीष्यः 
(४-1-65). 

तद्धितः :- आद्यूने (खादाड) उदरात. ओदरिकः (*-2-67). 

तद्धितः :- अन्विच्छति कुटिलोपायेन दव्यमजंयति इत्यर्थं अयः 
शलशब्दात. । आयःशूलिकः तीक्ष्गोपयेनेति (*-2-76). 
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तद्धितः :- इवे प्रतिकृतौ (*-3-96) इत्यर्थं अङ्गुलीव आद्गुलिकः 
(#* -3- 108). | 
तद्धितः :- एकशालाश्ञन्दात. इवाथ । एकशालिकः । पक्षे ठच. । एकः 
रालिकः (४-3-109) . 
तद्धितः :- स्वार्थं । विनय एव वेनयिकः । 
तद्धितः :- वाचो व्याहृतार्थायाम्‌. । वाचिकम. (५-4-35). 


ठच्‌ 
तद्धितः :- चातुरथिकः । कुमुदादिभ्यः कुमुदिकः (1४-2-80). 
तद्धितः :- अनुकम्पायां (४-3-76) नीतौ चानुकम्पायुक्तात. (*-3-7)) 
दयोरथेयोः बह्वचः मनुष्यनाम्नः वा ठच_। ठचि “ठाज।दावृध्वे ( ४-3-83) 
इति द्वितीया चः। परभागस्य लोपः। देवदत्त +-ठच.। ठस्येकः । दत्त इत्यस्य 
लोपः । देविकः अनुकम्पायाम, । पक्षे कन. देवदत्तकः । अन्ये च प्रत्ययाः 
(४--3 -78,79.80). 
तद्धितः :- इवार्थं एकशालिकः एकशालेव । अत्पगृह॒ इत्यथ पक्षे 
ठक. ( ५ -3-109). 
ठन्‌ 
तद्धितः ~ जित्वात. वृद्धिः । सास्य देवता (1*-2-24) इत्यथ महा- 
राजप्रोष्ठपदात. । माहाराजिकः । प्रौष्ठपदिकः (५-2-35). 
तद्धितः :- तस्य समूहः (५-2-37) इत्यथ । कवचिनां समूहः कावचि- 
केम्‌ (* -2-41). 
त. :- शेषे (५-2-92) काश्यादिभ्यः काशिकी । जिट्‌ च। भिह्‌ 
पक्षे कालिका “टिद्ाणन्‌ ” ४-1-15) अयमेव ठन्‌ बिठो भेदः (४ -2-116). 
तद्धितः :- शेषे वाहीकग्रामेभ्यः । शाकलिकी । जिठपि (४ -2-117). 


तद्धितः :- उशीनरदेशे ये वाहीकम्रामाः तेभ्यः। आहवजालिकां 
(५ -2-118). 
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तद्धितः :- उकारान्त देशवाचिभ्यः । शावरजम्बृदेशः । तस्मात. शेषे 
शावरजम्बुकः (1*-2-। | 00 


त: प्राक्‌ देशवाचिनः उवर्णान्तात्‌ वृद्धसज्ञकात्‌ शाकजम्बुकः 
(1४-2.120). 

त :- शेषे | दिक्पूवपरदात्‌ अर्थान्तात्‌ = पौर्वाद्धिकः | दाक्षिणाद्धिकः। 
यदपि (*-3-6). 

त :- शेषे दिक्पूवेपदात्‌ अर्थान्तात्‌ ग्रामैकदेशवाचिनः जनपदकदेश- 
वाचिनः । इमे ग्रामस्य पौर्वार्थाः (1*-3-7). 

त :- शषे | कालविशेषवाचिनः शब्दात्‌ । मासे भवः मासिकः 
(1४-3-11). 

त:- श्राद्धे वाच्ये । शरदि भवं श्राद्धं शारदिकम्‌ (1४-3-12) 

त :- रोगे अभिधेये शारदिको रोगः पक्षे अण्‌। 

त :- आतपे अभिधेये प्रेमः आतपः (1४-3-13). 

त :- रेषे । निशाप्रदोषवाचिभ्यां । नैशिकम्‌ । प्रादोषिकम्‌ । पक्षे 


अण्‌ ( 1#४-3-1 4) । 


त :- कालविशेषवाचिनः दवसः तुडागमः । गौवस्तिकः। अत्र पक्षे 
विकल्पेन एेषमोह यः रवसौ (1४-2.105) इति त्यप्‌ । इवस्त्यः । “साय 
ज्चिरं” (1५-3-23) इति ट्युट्युलौ । इवस्तनः । एवं त्रैरूप्यम्‌ (1*-3-15) 


त :- चषरप्रा्तिपदिकात्‌ छ. नभर्च नभस्यश्च वाषिकौ ऋत्‌ 
(४-3-19). 

त :- छ. सधुरच माधवदच वासन्तिकरौ (४-3-20). 

त :- छ" सह्रच सहस्यश्च हैमन्तिकौ ऋतू (1४-3-21). 

त :- देयं ऋणे (४-3-47) इत्यथं संवत्सर आग्रहायणी शब्दाभ्यां 


सांवत्सरिकम्‌ । आग्रहायणिक देयं ऋणम्‌ । पक्त वृञ्‌ (1*-3-50). 
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त :- व्याहरति मृगः (४-3-51) नंशिकः मृगः। प्रादोषिकः 
मृगः सिहादि । अत्र निशा प्रदोषाभ्यां (४-3-14) इति ठन्‌ विकल्पः पक्ष 
अण्‌ । नशः । 


त :- तदस्य सोढम्‌ निशासहचरितं अध्ययनं सोटमस्य नंशिकः 
(७-3-52) 

त :- तत्र भव इत्यर्थे (४-3-51) अतः पूवंपदादन्ययीभावात्‌ 
आन्तवं दिमिकम्‌ (1-3-60). 

त :- भ्रमात्‌ पयेनुपूर्वात्‌ । पारिग्रामिकः (५-3-61). 

त :- व्याख्यातव्यनाम्नः (५-3-66). 

त:- अन्तोदात्त यः बहु.वच्‌शब्दः तस्मात्‌ । षत्वणत्वय्ोः 


समासे (*1-1-217) इति अन्तोदात्तत्वं षात्वनत्विकः ग्रन्थः । अयं बड वच्‌ 
( 1४3. 61) ४ 


त :- व्याख्यातव्यक्रतुनाम्नः। अग्निष्टोमस्य व्याख्यानो ग्रन्थः 
आग्निष्टोमिकः । व्याख्यातव्य यज्ञनाम्नोऽपि । पाकयज्ञिकः (1\/-3-68). 


तद्धितः :- ऋषिशब्देन तत्करत, ग्रन्थः अभिधीयते भवाथ वा 
व्याख्यानार्थं वा तस्मात अध्याये वाच्चेएव ठन्‌ 1 वारिष्ठिको अध्यायः 
वशिष्टप्रोक्तवाशिष्ठम्रन्थस्य व्याख्यानो वा वाशिष्ठप्रन्थ भवो वा 
अध्यायः। अध्यायादन्यत्रतु न । वाशिष्ठी ऋक्‌ (४-3-69). 


त. :- तत आगतः (*-3-74) इत्यर्थो ऋकारान्तप्रात्िपदिकात 
विद्यायोनिसम्बन्धात होतुरागतः हौतृकम. । भप्रतृकम । स्वासुकम 
(1#-3-78) पितुयंच्च । पेतृकम. । पित्यम_ (४-3-79). 


त. :- भक्तिः इत्यथे (४-3-95) महाराज शब्दात. । महाराजः भम्तिः, 
अस्य इत्यथ माहाराजिकः (1-3-97). 


त. :- तरति इत्यथे । गोपुच्छेन तरति गौपुच्छिकः (1*-4-6). 
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त. :- चरति ४-4-8) इत्यथ इवगणेन चरति इवागणिकः ! ठनपि 
व गणिकः (0*४-4- 11). 


१ # 


त" :- आक्रन्दशब्दात. धावतीत्यथं । आक्रन्दिकः। ठक्‌ वा । स्वरे 
भेदः (४-4-38). 


त. :- तदस्य पण्यमित्य्थं (४-4-51) लवणशब्दात्‌ लावणिकः 
(1-4-52). 


त. :- प्रहरणमित्यथं (५-4-57) पररवघात्‌ (परशुः) पारइवधिकः 
(५-4-58). 


त. :- बह्वच्‌ पूवेपदात. ठ्‌ भवति कर्माध्ययने वृत्तमित्यथे 
(४-4-63) द्वादशान्यानि कर्माणि अध्ययने वृत्तानि द्वादशान्यिकः0४-4-64). 


त. :- तत्र॒ साधररित्यर्थो (५-4-98) गुडप्रातिपदिकात । गुडे साधुः 
गौडिकः ईक्षुः। कौल्माषिको मुद्गः (\४-4-103) कल्माषः भधेंपक्वः । 
स एव साधुः भोजनाय । 


त. :- परिमाणार्थं अध्यथेपूर्वात्‌ (४-1-58) इति यत. प्रत्ययस्य लृक्‌ 
यदयं ˆपणपाद' ( “-7-34)इत्यनेन ठञः अपवादः। तेन ठनोऽपि लृक्‌। शाणः 
परिमाणः = द्वि्ाणं । आहादगो (*-1-19) इति अहदिः ठञ्‌ । 


त. :- तत्र विहितः (४-1-43) इत्यथं लोक सवलोक इति शब्दाभ्याम 
लौकिकम। सावंलौकिकः (५-1-44). 


त. :- तस्य वापः(४-1-45)इत्यथ । प्रस्थपरिमाणो बोजवापः यस्मिन्‌ 
कषेत्रे तत. प्रास्थिकम्‌. । 

त. :- सम्भवति इत्यर्थं आढकं सम्भवति अस्मिन आढकिकी (४-1-53. 

त. :- अवहरति आढकम्‌. आढकिकः (४-1-53). 


त- :- पचति आढकिकम. (४-1-53). एष्वथेषु पक्षे खः । 
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त. :- तदस्य परिमाणं (*-1-57) इत्यथं प्रस्थं परिमाणमस्य प्रास्थिः 
को राशिः । अन्ये च प्रत्यया भवन्ति । | 


त. :- “वतंयति” (*- 1-7 इत्यथं पारायणं वतंयति पारायणिकः 


तुरायणं ब्रतविशेषः। तत. वतंयति तौरायणिकः । 


- :- आपन्नः (*-1-73) इत्यथे संशयमापन्नः सांशयिकः । 
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त. :- गच्छति (*-1-24) इत्यथं योजनं गच्छति यौजनिकः(४-1-74). 

त. :- उत्तर पथेन गच्छति = ओौत्तरपथिकः (४-1-77). 

त. :- तेन निवृत्तम्‌. (४-1-79) इत्यर्थे तेन = कालेन (४-1-78) 
अहना निवृत्तं आदहिनिकम. । मुहूर्तेन निवृत्तं = मौह तिकम. भोजनम 

त. :- तं कार अधीष्टो भृतो भूतो भावी | 

1. मासमधीष्टः सत्कारपूवेक नियुक्तः मासिकः । 

अध्यापकः । पौराणिकः (*-1-80). 

2. मासं भृतः । मासिकः कर्मकरः (४-1-80), 

3. मासं भूतः मासिकः व्याधिः (४-1-80). 

4. मासं भावी मासिकः उत्सवः (४-1-80). 

त. :- षण्मासरङब्दात. भूते वयसि अभिधेये ~ षाण्मासिकः । पक्षे 
ण्यदादयः (#-1-83). 

त. ~ समा शब्दान्तात. द्विगृसमासात, अधीष्ट भृत इत्यादयर्थेष॒ 
्ेमासिकः । खोऽपि । द्विसांवत्सरिकः (४-1-86,87). 

त. :- वर्षान्तात्‌ द्विगोः ठजः लगवा । हिवा्षिकः। दिवषः वा व्याधिः 
(४-1-88). 

त. :- तेन परिजय्य, कभ्य, काये, सुकरं एष्वर्थेषु । 

1. मासेन परिजय्यः शक्यते जेतुं व्याधिः मासिकः (४-1-93). 
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2. मासेन रुभ्यं वेतनं) मासिकम्‌. (*-1-93). 
3. मासेन कार्य मासिकम्‌ चान्द्रायणम. (*-1-93). 


4. मासेन सुकरः मासिकः प्रासादः (४-1-93). 
तद्धितः :- “तदस्य ब्रह्मचर्यं (४-1-94) इत्यथं मासिकं ब्रहुमचयेमस्य 
मासिको ब्रह्मचारी | 


तद्धितः :- तदस्य दक्षिणा इत्यथं। अग्निष्टोमस्य दक्षिणा। इयं आग्नि- 
ष्टोमिकौ (४-1-95). 


समासः :- कालो दीयते इत्यथे । काले कायैमित्व्थं ठञ्‌ । मासे दीयते 
मासिकम्‌ । तथा मासे कार्यं मासिकम्‌. (४-1-96). 


अत्र विश्नेषः भववत अन्येऽपि प्रत्ययाः | तत्रभवः (४-353) इत्यत्र 
भवाथ प्रातिपदिकविशेषात यथा अन्ये प्रत्यया भवन्ति तथा अत्राऽपि 


सवत्सरात:। सांवत्सरिकम्‌ । प्रावट्‌ शब्दात. प्रावषेण्यम. । हैमन्तं हैमन्तिक 
वा। 


तद्धितः :- सम्पादिनि अथे शोभां प्रापिरतमित्यर्थं कणवेष्टकं कणं 
कुण्डलम्‌ । कणकुण्डलाभ्यां शोभित मुखं काणेवेष्टकिकम. । वास्त्रयुगिकं 
(४-1-99). 

त. :~ “तस्मे प्रभवति” (*-1-101). संन्तापाय प्रभवति सान्तापिकः। 
योगाय प्रभवति यौगिकः । यत. अपि । योग्यः (*-1-102) . 


त. :- समयस्तदस्य प्राप्तं (#*-1-014) समयः प्राप्तः अस्य साम 
यिकम_ कायम । 

त. :- प्रकृष्टे दीधे वतंमानात. कालशब्दात. कालिक वेरम. दीघं 
वेरम्‌. । काल्िकिम. ऋणम्‌. । प्राचीनं ऋणम्‌. (*-1-108). 


त. :- प्रयोजनं (*-1-109) इत्यथं । इन्द्रमहः उत्सवविक्ञेषः प्रयोजन- 
23) 
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मस्य एेन््रमहिकं दरव्यम. । वितण्डा प्रयोजनमस्य वंतण्डिकः वादी। 
धमेप्रयोजनमस्य धार्मिकः । परीक्षा प्रयोजनमस्य पारीक्षिकः (*-1-109), 

तद्धितः :- अन्विच्छति कुटिलोपायन द्रव्यमजंयति इत्यर्थो । दण्डड्च 
अजिनं च दण्डाजिनं। तेन कुटिलोपायेन दाण्डाजनिकः। दाम्भिकः इत्यथः 
( ५/ -2-16) 


तद्धितः :- मत्वथं (४-2-94) एक गौपूर्वात. हन््रगभं बहुव्रीहेः । एक- 
शंतमस्य अस्ति इति एेकशतिकः। गोसहस्रमस्येति गौस्ह्सिकः । 
निष्कशतमस्यास्तीति नष्कशतिकः, (*-2-118,119). 


ठन्‌ 

तद्धितः :- तरति (1४-4-5) इत्यर्थं नौ इत्यस्मात. । नावा तरि 
नाविकः । द्रयचः प्रातिपदिकात. । घटेन तरति घटिकः। बाहुकः (1*-4-7). 

तद्धितः :- वेतनादिभ्यो जीवति 1*-4-12) इत्यथः क्रयेन जीवति 
क्रयिकः । विक्रयिकः (1\-4-13) आयुधेन जीवति आगुधिकः । छः च, 
([४-4-14). 

त :- एति इत्यथे प्रतिपथ प्रातिपदिकात्‌ । प्रतिपथिकः । अत्र ठक्‌ च। 


ठकि तु किति च ("1-2-118) इति वृरद्िरपि । तेन प्रातिपथिकः इति 
(५-4-42). 


त :-~ तत्र नियुक्तः (1५-4-69). इत्यर्थो अकाराःतात्‌ प्रातिपदिकात्‌ । 
देवागारिकः (*-4-70). 
त. :- आर्हयि अथे (४-1-19) शतेन क्रीतः शतिकः । पक्षे यत्‌ ( ४-1-21) 
त. :- “तदस्मिन्‌” (४-1-47) इत्ययं भागशरब्दात्‌ । भागः वृद्धि 
खानः अस्मिन्‌ दीयते भागिकम्‌। यदपि। भाग्यम्‌ (४-1-49). 
त. :~ हरति, वहति. आवहति इत्यर्थपु वस्न शब्दात्‌ । वस्निकः 
(८-1-51). 


त. :- पूरणवाचिनः अ्थेशल्दात्‌ च॒ “तदस्मि” (४-1-47) इत्यथे- 
द्ितीयोः वृद्धिः वा आयो वा दीयते दरैतीयिकः (४-1-48). 
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त. :- अवयसि षण्मास्यो रोगः षण्मासिकः । ण्यदपि । षाण्मास्यः 
(४-1-84). 


त. :- श्राद्धमनेन भृक्तमित्य्थे ठन्‌। श्राद्धिकः । इनि प्रत्ययोऽपि 
(४.2-85). 

त. :- मत्वर्थे केशात्‌ = केशिकः (४-2-109). 

तद्धितः :- “अत इति ठनौ” मत्वं (४-2-115) दण्डोऽस्यास्तीति 
दण्डिकः । दण्डीच। 


त. :- ब्रीह्यादिभ्यव्च । तब्रीहिरस्यास्तीति व्रीहिकः । अन्ये च 
(४-2-16). 
त. :- तुन्दादिभ्यः तुन्दिलः । अन्ये च (४-2-117). 


त. :- तत्र जातः (४-3-25) इत्यथे प्रावृट्‌ प्रातिपदिकात्‌ । प्रावृषिकः 
(1-3-26). 


ड 
इत्‌ :- फलम्‌ । चुट (-3-7) डिति प्रत्यये प्रतः 
1. अङ्गस्य भस्य टेः लोपः । टे: (४ा-4-143). 
2. अभस्याऽपि लोपः टेः । अन्तात्यन्त ([ा-2-48). 


3. इडिवतः कित्र: ((ाा.3-88) क्तरेमम्‌ (1४-4.20) कृत्रिमम्‌ । 


डः 
कृत्‌ -- खनो घ च ([1-3-125) इत्यत्र (वा) "खनेडंडरेकेकवको 


वाच्य” । अत्र जआ~+-खन्‌ +ड = आखः । डित्वसामर््यात्‌ स्वोत्तरवतिनो टे: 
अन्‌” इत्यस्य रोपः । आखः। आखनः । आखानः। एते खनित्रवाचकाः । 
कृत्‌ :- अन्तात्यन्त (1-2-48) एषूपपदेषु गमेडः। अन्तं गच्छति 
अन्तगः । पन्नं पतितं गच्छति पन्नगः । अत्र गम्‌ +ड इत्यत्र डित्वसाम- 
्यादभस्यापि टेः रोपः । 


कत्‌ :- उत्वनिपातः । दाश्युदाने इत्यस्य पुरः पूवस्य उत्वं कमणि च 


180 
ण्विन्‌ । पुरेडाः (1-2-71). 

कृत्‌ :- कर्मण्युपपदे आशिषि वाच्ये हन्तेः डः । शत्रुहः अन्यतरे शतु. 
घातः (ा-2-49). 

कत्‌ :- अपे क्लेशतमसोः (1-2-50) अपपूर्वात्‌ हन धातो क्लेशतमः 
शब्दाभ्यां अनाशीरथं । क्लेशापहः । तमोपहः । 

कृत्‌ :- सप्तम्यां जनेडः (1711-2-97) सप्तम्यन्ते उपपदे भूतां जनेडः. 
सरसिजम्‌ । मन्दुरायां जातः मन्दुरजः अत्र ङ्यापोः संज्ञा (४-3-63) इति 
हस्वः । जनेडः = अन्येषूपपदेषु अपि । अजः । द्विजः (-2-101). 


कृत्‌ :- न क्रामतीति तक्र: । क्रमेडं प्रत्ययो निपातान्तात्‌-न भ्राणृनं 
( + 1-3-75}. 


` कृत्‌ :- दशान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ सप्तम्यथंडः। एकादश अधिका 
अस्मिन्‌ शते इति एकादशं रातम्‌ (*-2-45). 


कृत्‌ :- शदन्तविशते । व्रिशदधिका अस्मिन्‌ शते त्रिंशं शतम्‌ 
(५-2-40). 


उणादि :- ऊणंतिडः-उणः (725). 
उणादि :- जमन्तात्‌ रण्डा (112) कवादिभ्यः क्विन्‌ । कुण्डम्‌ (11) 
गण्डः । धुण्डः = श्रमरःः। 
उच्‌ 
तद्धितः ~~ कहव्रीहौ संख्येये उच्‌ अबहु गणात्‌ (#1-3-73) उपदशाः । 
डट्‌ 
त. :- तस्य पूरणे (४-2-48) एकादशानां पूरणं एकादश । एकादश + 
डच्‌ । टिखोपः। 


डण्‌ 


र) 
ह :- “तदस्य परिमाणम्‌” (४-1-57) इत्यथं । त्रिदध्यायाः परि 
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 म्राणमेषां ब्राहमणानां त्रेशानि (४-1-62). 


डतमच्‌ 


त :- “वा बहूनां जातिपरिप्रदने = बहुनां मध्ये एकस्य निर्धारणे 
क्रियत्तदोः । किमः कः (+7-2-103) क ~+ डतमः । टः (४1-4-143) ड 
त्‌ । कतमः । यतमः । ततमः । अत्र सवेनामश्ब्देभ्यः (४-3-71) अकच्‌ 
अपि।. यको भवतां कठः सक आगच्छतु (४-3-93) एकाच्च प्राचाम्‌ (४-3-94) 
एकतमः | 


तद्धितः :- कियत्तदोः निर्धारणे हयोः । कतरो कठः भवतोः । ततरो 
यतरो वा (४-3-92) अत्राप्यकच्‌ । 


अत्र कतरकतमौ जात्िपरिप्रदने (-1-63) ज्ञापकम्‌ । तेन जातिपरिः 
प्ररऽनेपि डतरच्‌ । 


तद्धितः :- “अद्‌डडतरादिभ्यः पञ्चभ्यः (“ा-1-23) सर्वादिगणान्त- 
भूता (1-1-27). 


डति 


तद्धितः :- “किम्‌” प्रातिपदिकात्‌ संख्यायां परिमाणे च । का संख्या 
परिमाणमेषां जनानान्‌। कति जनाः ? वतुप्‌ अपि (४-2-41). 


तद्धितः :- बहुगणवतुडति सख्या (1-1-23) अत्रापि “किमः संख्या” 
(*-2-41) इत्यत्रोक्त एव डतिः । अत्र उति प्रत्ययन्ता संख्यासंज्ञा । विक्ञतिः 
: त्रिंशतिः इत्यादि । अयं उत्यन्तः संख्याश्चन्दः “उति च. (1-1-25) इति 
` षटसंज्ञकः । षट्संज्ञकेम्यः परयोः जू, शसोः रक्‌ भवति । षड्भ्यो लक्‌ 

तद्धितः :- पञ्चन्‌ दशन्‌ शब्दौ उतिप्रत्ययान्तौ निपात्येते । वर्गे वाच्ये 
परिमाणमित्येतस्मिन्‌ विषये । पञ्च परिमाणमस्य पञ्चन्‌ वेः । पक्षे कन्‌ । 
पञ्चको वगः । एवं दशन्‌ वग: । दशको वर्ग: (४-1-69). 


उणा{द :- पातेः उति: = पाति (497). 
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डर्‌ 

करत्‌ :- पश्य डः (-3-125,) वा । 
डवतु 

उणादि :- भते: । भवतु (63). 

डस्‌ 

णे 


कृत्‌ ~ मन्त्रे इवेतवह्‌ (ा-2-71) इत्यत्र इवेतवहादीनां उस्‌ पदस्येति 
वक्तव्यम्‌ (वा) इवेता एनं । वहति इवेताव इवेत शब्दे कतृं वाचके उपपदे 
कर्मणि ण्विन्‌ इवेतवा इन्द्रः । अत्र पदे डस्‌ । इवतवोभ्यराम्‌ । उवेतवोभिः। 
पद्भिन्नं इवतवाहौ । 

कृत्‌ :- अवे यजः । अवया (ाा-2-72). 


डा 
तिड्‌ :- लृटः प्रथमस्य डारौरसः । कर्ता (1-4-85). 


सुप्‌ -- सूपां सुल्क्‌ (*7-1-39) इत्येतेन नाभौ पृथिव्यामिति प्राप्ते 
नाभापृथिव्यामिति छन्दसि । 


डाच्‌ 


तद्धितः - अव्यक्तानुकरणात्‌ शब्दात्‌ यस्य अवराथं द्यच्‌ तस्मात्‌ 
अनितौ (कृभ्वस्तियोगे परतः) डाच्‌ । डाचि विवक्षिते दर बहुकम्‌ (वा) इति 
प्रकारे गुणवचनस्य (भा-1-12) इति सूत्रस्थेन आदौ द्वित्वं परचात्‌ डाच्‌ । 
पटपटाकरोति (पटत्‌ पटत्‌ करोति) (४-4-57) पटत्‌ पटत्‌ आम्रेडितम्‌ 
(शा-1-2) पट ~+-पटत्‌ नित्यमाम्रेडिते डाचि भाष्यवातिक (४-1-96) टे; 
(४1-4-143) भलोपः । पटपटा धातुः । पटपटा ~ क्यष्‌ ताा-1-13) पटपटा- 
यति-ते । 


तद्धितः :- कृषिकमेण्य्भिधेये द्ितीयतृतीयादि शब्देभ्यः डाच्‌ कृञो 
मात्र योगे । द्वितीया करोति । शम्वा करोति । बीजा करोति (४-4-58). 
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` तद्धितः ~ संख्याया गुणान्ताया डाच्‌। द्िगृणाकरोति । त्रिगणा- 
करोति (४-4-59). 

त. :- -समयप्रातिपदिकात्‌ यापनायां गम्यमानायाम्‌ । समया करोति 
(४-4-60). 


` तद्धितः :- अतिव्यथने गम्यमाने सपत्रनिष्पत्र शाब्दाभ्याम्‌ । सपत्रा 
करोति मृगं व्याधः। निष्पत्राकरोति (४-4-61). 


तद्धितः :- निष्कुलाकरोति पशून्‌ । अन्तःस्थान्‌ पशोरवयवान्‌ 
बहि रानयति (\/-4-62). 


तद्धितः :- आनृलोम्ये । सेवकः स्वामिनं सुखाकरोति । प्रियाकरोति 
(४-4-63). 


तद्धितः :- प्रातिलोम्ये प्रतियोगितायां गम्यमानायाम्‌ । दुःखाकरोति 
(४-4-64). 

तद्धितः :- शूलशन्दात्‌ पाके । शूलाकरोति । मांसं पाचयति शूलेन 
(४-4-65). 

त :- सत्यादशपथे । वणिक्‌ सत्याकरोति भाण्डम्‌ (*-4-66). 


तद्धितः ~ मुण्डने अर्थे = परिवापणे मद्रा शब्दात्‌ । मद्राकरोति 
मण्डयति (४-4-67). 


डाप्‌ 

स्त्री :- (मन्नन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ (2) अ्र॑ताच्च बहुव्रीहेः स्त्रियां 
डाप्‌ वा। पामा, पामे, पामाः। पक्षे पाम । पामानौ । पामन्‌ ~+-डाप्‌ डत्व 
स।मथ्य-त्‌ टः अन्‌ इत्यस्य र.पः । पाम्‌ --अ।प्‌ = पामा । बहवो राजानः 
यस्यां सभायां बहुराजा । बहुराजन्‌ + आप्‌ । बहुराजे ।बहु राजाः । पक्षे 
बहु राजानौ (४-1-13). 

| महच्‌ 

त. पितुग्य मातुल (४-2-36) इति सूत्रे "ताभ्यां पितरि डामहच्‌ 

मातरि षिच्च” इति (वा) पितामहः । मातामहः । पितामही | 
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डित्‌ 
उणादिः - दुद्भसोऽदिः शरत्‌ । अयमदिः (127) त्यजि तनि (129) डित्‌ 


भवति । त्यज हानौ,त्यज्‌ अत्‌ +- ड -- त्यद्‌ = तनु = विस्तारे, तनु + 
अद्ड्‌ । त्‌ + द्‌ = तद्‌ । यज्‌ पूजायां ।यज्‌ = अज्‌ +ड = य द्‌ = यद्‌ (19) 


डिनि 


त . तदस्य ब्रहमचयम्‌ (४-1-94) इति सूत्रे अवान्तरदीक्षादिभ्यः डिति 
(वा) अवान्तरदीक्षी । तिलत्रती । 


त . “प्रमाणे द्वयसच्‌” .(*-2-37) इति सूत्रे शन्‌शतोः डनिः (बा) 
विशन: अङ्गिरसः । 


डिमच्‌ 


त॒ . सायं चिरं (1४-3-23) सूत्रे “अग्रपडचात्‌ डिमच्‌” (वा) अग्रिमम्‌ 


परिचमम्‌ । अन्त-अन्तिमम्‌ । 
डिमिः 
उणादि :- कायते: । किम्‌ (597). 


डिथाच्‌ 
त. छ. सुपां सुलुक्‌ (*11-1-39) सूत्रे सूक्षेत्रिया । सुक्षेत्रिणा उति 
वक्तव्ये । 


ज । 
कृत्‌ :- भूधातोः विप्रसंभ्यः उपस्गभ्यः। विभुः। प्रभुः । सम्भुः 
(ा-2-180). 


इतच्‌ 


उणादि :- अदिभुवः। अद्धतम्‌ (679). 
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ड्न्‌ 

4 क 
उणादि :- इमनि = मुखे श्रयते ठ्मन्रू (706). 
उणादि :- अद वादयइच = अश्नु: (107). 


पच्‌ 


तद्धितः :- हस्वे (४-3-86) द्योत्ये कुतू शब्दात्‌ स्वा कुतूः । कुतु +- 
इपच्‌ = कुतुपम्‌ । उष्टरचमणा कृता इद्धरिणी लघ्वी (४-3-89). 


डस्सून्‌ 


~ । चो 
उणादिः- पातेः इम्सुन्‌ । पुमान्‌ (7). 
डलच्‌ 
तद्धितः :- मातुः भ्रातरि। मातुलः । पिवुव्यमातुलः (1-2-36) 
सूत्रे (वा) । 


डः 


€ 
उणादि - भ्रमेश्च । चरू: । चात्‌ गमेः अग्रेगूः (226. 


ज 
डः 
उणादि :- रतेः । राः -रायौ- रायः (224). 
चै 
डसिः 
उणादि :- उदिचेः । उच्चैः (690). 
उणादि :- नौ दीघेइच । नीचं: (691). 


डो 


उणादि :- गमेः गौः । गौर्नादित्ये बलीवदं किरणक्रतुभेदयोः । स्त्रीतु 
स्यात्‌ दिशि भारत्यां भूमोच सुरभावपि । नुस्तियोः स्वगंवजाम्ब्‌ ररिम- 


23) 
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दक्‌ बाणलोमसु । बाहुलकात्‌ । चुतेरपि- डोः (225) 


डोः 


उणादि --दमेः । दोः दोषौ 227). 
उणादि :- ग्ला । ग्लौः । नुद~नौः 222). 
वतुप्‌ 
तद्धितः :- “मतुप्‌” अथं-कुमुद्‌ कुमुद्वान्‌ । नड-नडवान्‌ । वेतस 
वेतस्वान्‌ । टित्वात्‌ टेः लोपः (५-1-86) . 
ड्य 
तद्धितः :- “द्रष्टं साम" *-2-8) इत्यर्थे । वामदेव्यम्‌ (1४-2-9). 
त. ::- भवे इत्यर्थे छ. स्रोत्यः 0५-4-113) पक्षे यत्‌ । स्रोतस्यः । 


ङडसण्‌ 
९ ९ 
त. :- पाथसि भवः पाथ्यः 0*-4-111). 
ड्यत्‌ 
# ९ ९ 
त. :- दष्टं साम (४-2-8) वामदेव्यम्‌ । स्वरे विशेषः (1*.2-9). 
त. :- भव इत्यथे स्रोत्यः स्वरे विशेषः (01*-4-113). 
डया 
९ 


त. :- उविया परिधानम्‌। दाविया । उरुणा दारणा इति प्राप्ते छ. 
सुपां सुलक्‌ (४7ा- 1-39). 


डट्‌ 
= 4 
उणादिः :- स्त्यायतेः स्त्री । स्त्य + इट्‌ । डत्वात्‌ टिलोपः 1 स्त्य्‌ + 
रट्‌ "रोपोग्योवलि” इति यलोपः । स्त्‌ +र + डीप्‌ = स्त्री (605). 
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ड्धिः 
उणादि :- तरते डः । तृप्लवन तरणयोः। तु + डि = डित्वात्‌ टिलोपः 
त्‌ +रि = त्रि । नित्यबहुवचनं त्रयः (744) 
ड वलच्‌ 
९ प 
तद्धितः : नड, शादः इत्येताभ्यां चातुररथकःः नड्वलः, शाद्रलः, 
टिलोपः त*-2-88). 


ड वन्‌ 


च, चो 
त. :- आर्हयिष्व्थेषु विशति व्रिशद्भ्यामसंज्ञायाम्‌-विशत्या क्रीतः 
विशकः । विदकः । अत्र विशतेडिति (४1-4-142) इति तिलोपः ¦ टिलोपः 
विश्‌ वन्‌, युवोरनाकौ (*11-1-1) इति अकः । विंशकः (४-1-24) संज्ञायां 
कि। विरातिकः। 


ट 
८. 
आदेक्ञः :- तद्धितः प्रत्ययादेः ढस्य “एय” इति अदेशः (भशा-1-2). 
आदेशः :- होढः (शा-2-३1). 
उणादि :- रमेटं: रण्डः (99). 
उणादि :- षम्‌ । षण्डः । जनिदा (544). 
त. :- निरनुबन्धः ढक्‌ ठन्‌ ढ इत्येतेषां साधारणः (४-1-15). 


तः :- सभा शब्दात्‌ सप्तमी समर्थात्‌ साधुरित्यथं । सभेयो युवास्य 
यजमानस्य वीरो जयताम्‌ (0९-4-106). 


त. :- इवाथ हिलेयं दधि । शिलावत्‌ (४-3-102). 


ढक्‌ 
त. ~ अपत्याथं मण्डक शब्दात्‌ । माण्ड्केयः। पक्षे अण्‌ मांड्कः। इन्‌ 
मांड्करि; (1४-1-118&119) कित्वात्‌ (४11-2-118) वृद्धिः । 


त. :- स्त्रीप्रत्ययान्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः । सुपर्णा-अपत्यं सौपर्णेयः । 
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मार्गौ-अपत्यं गार्गेयः । वृद्धिः *-1-120). 

त. ~ द्वच चः (0*-1-121) गाङ्गेयः । कित्वात्‌ वृद्धिः (भा-2-118). 

त. :- इतर्चानिजः (0४-1-122). | 

इकारान्तात्‌ द्चचः अनिञन्तात्‌ शब्दात्‌ अपत्ये । अत्रेरपत्यं आत्रेयः 
एवं नेधेयः । निधि शब्दः उपसर्ग घोः किः (1-3-92) इति किप्रत्ययान्तः 
न तु.दजन्तः | 

त. :- ढकि लोपः त४-1-133,134) अत्र पितृष्वसृ शब्दात्‌ अपत्यं 
ढक्‌ विधिः । अन्यत्र नियमाभावात्‌ अनेनव उन्नेयः । इदमेव ज्ञापकम्‌ । पित्‌- 
्वसेयः । ऋलोपडच । 

त्‌. :- शुश्रादिभ्यः। शौश्रेयः (४-1-123). 

त. :- विकणं शब्दात्‌, कूषीतक राब्दात्‌ कारयपे अपत्ये अभिधेये। 
बेकर्णंयः । कौषीतकेयः । कार्यपभिन्न वेकणिः (1४-1-124). 

त. :- भ्रुवो रपत्यं भ्रौवेयः । वक्‌ आगमः (४-1-125). 

त. :- कल्याण्यादीनां इनङादेशङच । काल्याणिनेयः (1*-1-126) 
कखटा शब्दात्‌ ढक्‌ भवति । इनङ्‌ वा कौलटिनेयः, कौलटेयः (1४-1-127). 


त. :- दृष्करखात्‌ दौष्कूलेयः। खर्च (1४-1-142). 
त. :- सास्य देवता (४-2-24) इत्यथं । 
त. :- कलिन। दृष्ट साम-कालेयं साम (1*-2-8). 
अग्नेः आग्नेयो सन्त्र: ४-2-33). 
त. :- नद्यादिभ्यः शेषे ।नादेयम्‌ । माहेयम्‌ वाराणसेयम्‌ (*-2-97). 


तदितः :- सोऽस्याभिजनः (४-3-90) इत्यर्थ । तूदी अस्याभिजनः 
तौदेयः (४-3-94). 

तद्धितः - तद्हति (४-4-76) इत्यथं धुरं वहति धौरेयः, यत. अपि 
धरय: (1-4-77). 


तद्धितः :- भवे कमणि. च । कपेः कापेयम्‌ । ज्ञाति शब्दात, ज्ञातेयम, 
($-1-127). 
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तद्धितः :- धान्यानां भवने क्षेत्रे (४-2-2) व्रैहेयम्‌. । शाकेयम. । 


ठकन्‌ 
तद्धितः :- कुल शब्दात, अपूव पदात अपत्येऽ्थं ढक्‌ वा कौलेयकः। 
पक्षे कुलीनः । यत. अपि । कुल्यः अपूर्वपदात. (0४-1-140). 
तद्धितः :- शेषे (५-2-92) इत्यथे कत्रयादिभ्यः कात्रेयकः (1*-2-95). 
तद्धितः :- अथविशेषेषु :- 
कुखात कौलेयकः इवा । कौलो अन्यः | 
कुक्षेः कौक्षेयकः असिः । कौक्षोऽन्यः । 
ग्रीवायाः । ग्रैवेयकः ग्रैवोऽन्यः; ५-2-96). 
टम्‌ 
तद्धितः :- अपत्या चदुष्पा्यः कमण्डलृः चतुष्पात. विशेषः कामण्ड- 
सेयः। अनत्रान्त्यस्य अकारस्य लोपः। ढे लोपो अकद्रवाः (एा-4-14710-1-135). 
तद्धितः :- गृष्ट्यादिभ्यङ्च (४-1-136) गृष्टेरपत्यं पुमान. गाष्टेयः। 
(1*-1-36). 
तद्धितः :- संस्कृतं भक्षाः (0*-2-16) इत्यथे क्षीण शब्दात्‌ क्षरेयी 
यवागूः क्षीरे पक्वीकृतः (1-2-20). 
तद्धितः :- चातुरथिकः सख्यादिभ्यः ढन्‌ । साखेयम्‌ । साखिदत्तेयम्‌ 
(५-2-80). 


तद्धितः :- सम्भूते (४-3-41) अथं, कोशो सम्भूतं कौशेयं वस्त्रम्‌ 
(४-3-42) . 

तद्धितः :- तत्र भवः (४-3-53) इत्यर्थं । दतिः दातंयम्‌ ¦ कृक्षि 
कौक्षेयम्‌ (1-3-56). 

तद्धितः :- ग्रीवासु भवं प्रेयम्‌ । अणपि । ग्रैवम्‌ (४-3-57). 
| तद्धितः :- अभिजनहच (५-3-90) इत्यथे । शलातुरशब्दात्‌ शाला- 
तुरीयः 0४-३-94). 


तद्धितः :- तस्य विक।रः (४-3-134) इत्यर्थं । एण्याः । एणेयम्‌ 
(५-3-159). 
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तद्धितः :- तत्र साधुः ४-4-94) इत्यथे एव पाथि साधुः पाथेयम्‌ 
(४-4-104) आतिथेयम्‌ । 


तदितः :- तस्म हितम्‌ (४-1-53) इत्यथे पुरूष शब्दात्‌ । पुरुषाय हित 
पौरुषेयम्‌ (४-1-10) 


तद्धतिः :- तस्मै हितम्‌ (४-1-5) इत्यर्थे विकृति वाचिनः चतुर्थी सम. 
थात्‌ शब्दात्‌ प्रकृतावभिधेयायाम्‌ ¦ छदिभ्योः हितानि तण्डुलानि छादिषे. 
याणि । एवं ओषधेयं दार । बलाय हिताः बालेयास्तण्डुलाः (४--13). 

तद्धितः :- “तदस्य तदस्मिन्‌ स्यात्‌” इत्यर्थे (*-1-16) परिखा 
स्यात्‌ अस्यां भूमौ पारिखेयी भूमिः (*-1-17). 


तद्धितः :- इवाथ (*-3-96) वस्तिरिव वास्तेयः (४-3-10). 

त. :- तेन प्रोक्तं .(४-3-101) इत्यथं छगलिना प्रोक्तं अधीयते वा 
छागलेयिनः । छगलिन्‌ ¬ डिनुक्‌ः “नस्तद्धिते” (1-4-144) इति टिलोपः. 
छगल्‌ -{-एय(ढ) (वृद्धिः) इन्‌ छागलेयिनः । अत्र॒ कलापिवेशम्पायनान्ते- 
वासिभ्यङ्च (1४-3-104) इति प्राप्तस्य णिनेः अपवादः डिनुक्‌ (1४-3-109). 

दक 
@ॐ चो 
त. :- अपत्याथं गोधा शब्दात्‌ । गौधेरः (1#⁄-1-129). 
ण 

इत. :- चट्‌ (-3-7). 

1. णित प्रत्ययाः अण्‌ । प्राग्दीव्यतोऽण्‌ (#-1-83). 

णितः प्रत्ययाः णः ज्वलति शा-1-140). 
णितः प्रत्ययस्य णमृल्‌ आभीक्ष्ण्ये ता7-4-22). 
णित: प्रत्यय्राः णल्‌ परस्मपदानां (ा-4-82) इत्यादयः । 


2. इत्‌ फलं “अचोल्णिति” (*71-2-115) वद्धिः । णित्‌ कार्याति- 
देशः “गोतोणित्‌” (४-1-90914.92). 


3, णः धात्वादिर्चेत्‌ तस्य नः । णो नः (*1-1-65). 
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4. क्वचित्‌ प्रत्ययस्य णत्वमतिदिश्यते । गोतो णित्‌ (शा-7-90) 
गौः, गावौ, गावः इति । क्वचिच्‌ ओतः अपि । दयौः यावौ दावः (वा), 

5. क्वचत्‌ णत्व प्राप्तमपि विकल्प्यते । णलृत्तमो वा। णित्कार्य 
विकल्पेन भवति । अहं जगद-जगाद (*ा-1-91) सख्युरसम्बुद्धौ (भा-1-9य 
अत्र सवंनामस्थानेषु णित्कायं अतिदिश्यते असम्बुद्धौ सौ परतः । सखायौ 
पेवायः (४-1-92). 

6. इत्‌ संज्ञक णकारस्य प्रत्ययादिभागनिवेशने यत्‌ फरं तस्मात्‌ 
भिन्नं फलः अन्त्यभागनिवेशने-ण प्रत्यये णक्रारस्य प्रत्ययादौ निवेशः । 
अण्‌ प्रत्यये तावदन्त्यभागे | निरनुबन्धस्य तु उभयत्रापि अकारमात्र 
साम्यम्‌ । तथापि तयोः फलभेदःग्यरथा कुम्भं करोति। इति कुम्भकारः अण्‌। 
अण्णान्तस्य स्त्रियां डीप्‌ | टिड़ण्‌ (0#४-1-15) शीलिकामि णः (वा) कर्मण्यण्‌ 
¶-2-1) सूत्रस्थवातिकेन मांसकश्षील इति ण प्रत्ययान्तः कृत्‌ । तस्य 
स्रीत्वे मांसशीला इति टाबेव भवति । न डीप्‌ । 

कृत्‌ :- ज्वलादिकषन्तेभ्यः धातुपाठगत धातुभ्पःणः वा भवति। 
ञवलति इति ज्वालः । ज्वलः इत्यपि । चरतीति चालः, चरः । तनोतेरपि 
बा) अवतवोति इति अवतानः (ता-1-140). 

. कत्‌ :- रयैडः प्रभतिभ्यः धातुभ्यः । अत्यायः । अवसायः । अवहारः । 
सेहः । श्लेषः । इवासः (ा-1-141). 

कृत्‌ :- दुनयोरनुपसगं 1 दावः । नावः (ा-1-142). 

कृत्‌ :- ग्राहः जलचरः । प्रह्‌-ज्योतिः शास्त्रे पचाद्यच्‌ । भावः। भवः 
इत्यपि (ाा-1-143). 

कृत्‌ :- नि उपसगेपूवंक अदधातोः णः स्यात्‌, अप्‌ च। घतरपोडच 
(1-4-38) दरति अपि परतः अदेः घस्लु 1 निघसः (7-3-60). 

कत. :- कमेण्युपपदे रीलिकामिर्भिक्षादिभ्यः। मांसशीला । मांसकामा 
(वा) (गा-2-1) ईद्लि क्षमिस्याञ्व (वा) सुखव्रतीन्ना, वहूक्षपा (ा-2-1). 
तद्धितः :- गोत्रस्त्ियः कुत्सने गार्ग्या अपत्यं गाग्यैः, जाल्मः । ठक्‌ च 
(४-1-47). 
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तद्धितः :- अपत्यार्थं फाण्टाहूतिमि मनाभ्यां फाष्टाहृतस्य सौवीरगोत्र 
पत्यं फाण्टाहूतः । फिञ्‌ अपि व*४--150). 

तद्धितः :- तदस्यां प्रहरणं इत्य्थ-दण्डः प्रहरणं अस्यां क्रीडायाम्‌ । 
मौष्टा (1-2-87). 

तद्धितः षष्ठयर्थं छत्रादिभ्यः । छत्रं शीलं अस्य छात्रः । गुरणा 
शिष्यः छत्रवत्‌ छात्रः (1*-4-62). 

तद्धितः “रन्धं” इत्यथं अन्न शब्दात्‌ । आन्नः अन्नं लब्धा (1४-4-85) 

तद्धितः :- साधुः इत्यथं भक्तेः = अन्ने साधुः भाक्तः । ब्रीहिः (0#*-4-100) 

तद्धितः “यथा कथाच”” राब्दात्‌ दीयते इत्यथं । यथा कथा चम्‌ | 
कार्य मित्य्थेऽपि “हस्त” शब्दात्‌ तथा । हस्तेन दीयते कायं वा हास्तप्‌ 
(४-1-98). 

तद्धितः ~ हितमित्यथं सवे शब्दात्‌ । सार्वं सवैस्मे हितम्‌ (*-1-10) 

तद्धितः :- “पथिन्‌” इति प्रातिपदिकस्य स्थाने पन्थ इत्यादेशः णश्च 
प्रत्ययः नित्यं गच्छति इत्यथ । पान्थः पन्थानं गच्छति । भिक्षां याचते 
( *-1-76). 

तद्धितः :- मत्‌बथं । प्रज्ञा = प्राज्ञः शद्धा = श्राद्धः । अर्चा = आ 
पक्षे मतुप्‌ । प्रज्ञावान्‌ (*-2-101). 

तद्धितः :- शेषिकः । अरण्यात्‌ = आरण्याः सुमनसः (वा) अव्य 
यात्यप्‌ (0४-2-104). 


णच 
कृत्‌ :- कमव्यतिहारे क्रियाविनिमयः = परस्पर करणम्‌ । तस्मिन्‌ 


द्योत्ये भावे स्त्रीत्वे गम्ये-व्यावक्रोक्षी । परस्परं निन्दकः। व्यावहासी पर 
स्परं हासकः । अत्र “णचः स्त्रियां अन्‌” (४-4-14) इति स्वाथं अग्र 


णमुल्‌ 
कृत्‌ :- “कुन्मेजन्तः” (1-1-39) इति णमुलन्तमव्ययम्‌ । 


कृत्‌ :- राकि धातावुपपदे तुमुन्‌ भथं णमुट्‌ चछ. अग्निंवंदेवा विभरावं 
नाशक्नुवन्‌ (11 1-4-12) 
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कृत्‌ :- णमुलि परतः आदिर्वा उदात्तः ।! रोलृयं लोलृयम्‌ आदय-लो 
हितीयय्‌ उदात्तौ (*1-1-194) समानकतृंकयोः धात्वथेयोः पूवंकाले वतमाने । 

क्त्‌ :- आभीक्ष्ण्ये = पौनःपुन्ये = भोजंभोजं त्रजति। क्त्वा च 
(7-4-22) अत्र “यत्‌” शब्दे उपपदे क्त्वा णमखौ न॒ भवतः । पूवेत्तिर- 
कालिक क्रिप्रापदद्रव्ययक्तं वाक्यं वाक्यान्तरं नाकक्षति चेत्‌ । यदयं भट्क्ते 
ततः पठति । अत्र क्त्वा णमृलौ न । वाक्यात्तरपेक्षायान्तु यदयं भुक्त्वा 
व्रजति ततोऽघीते इति वाक्यं ध्यात्‌ (1-4-23). 

एष॒ णमुल्‌ विभाषा । अग्रे भोजं ब्रजति, अग्रं भुक्त्वा । पूवंभोजं पूवं 
भृक्वा । प्रथममोजं ब्रजति प्रथमे भोजम्‌ (1-4-24). 

कृत्‌ :- स्वाद्वर्थेषु उपपदेषु समानकतृंकयोः पूवेकाले कृञ्‌ धातोः 
स्वादुड्‌कारं भृङ्क्ते । रवणङ्कार भुङ्क्ते (1-4-26). 

कुत्‌ :- सिद्धाप्रयोगे गम्यमाने नीतिविरद्धे गम्यमाने । अन्यथाकारं 
भक्ते । एवङ्कारं भुङ्क्ते गा-4-57). 


कृत :- असूया प्रतिवचने निन्दावाक्यमनादत्योत्तरप्रदाने । यथाकारमंह 
भोक्ष्ये कि तवानेन (1-4-28). 


कृत. :- साकल्ये कर्मणि कर्मणः पूर्णतया क्रियमाणे दृशिविदोः 
यवनदशं घातयति । ब्राह्मणवेदं भोजयति (ा-4-29). 


तद्धितः :- यावद्थं विद जीवधात्वोः। यावद्रदं भोजयति । यावज्जीवं 
अधीते (7-4-30). 


तद्धितः :- पूरे चर्मोदरयोः । चर्मपूरं स्तृणाति। उदरपूरं भुक्ते 
(111-4-31). 


तद्धितः :- वषं प्रमाणे प्रशब्दे ऊलोपः । 


1. गोष्पादपूरं वृष्टो देवः। सीतापूरं, सीताप्रं वृष्टो देवः 
(111-4-32). 
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2. चेकक्नोपं वृष्टो देवः । वस्त्रक्नोपं । वसनक्नोपम्‌ (111-4-33) 
“कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः”(11.4-46) इतिसूत्रे" निमूल समूल (111-4-34) 
उपमाने कर्मणि च (1-4-45) इत्यन्तमनुप्रयोगः ! यस्मात्‌ णमुटक्तः स 
एवानुप्रयोक्तव्यः। 

करत. :- कष धातोः निमृल समूख्योः निमूलकाषं कषति । मूलानि 
विहाय । समूलकाषम्‌ (ताा-4-34). 

छत्‌ :- पिषधातोः शुष्कादिषु कर्म॑सूपपदेषु । शुष्कपेषं पिनष्टि, 
रूक्षपेषं, चूणेपेषम्‌ (ताा-4-35). 

कृत. - हन धातोः समूले कर्मणि उपपदे समूरघातं हन्ति कृनूधातोः 
अकरुते उपपदे अकृतकारं करोति । ग्राहुधातोः जीवे उपपदे जीवग्राहं 
गृहणाति (1-4-36). 

कृत :- करणे कारके हन्‌ धातोः णमुल्‌ । पादघातं हन्ति। अत्र 
हन्‌ धातोः ग्रहणं यथाविध्यनुप्रयोगार्थं नित्यसमासाथेञ्चाहिसार्थानां 
(-4-48) इत्यत्रापि हन्‌ पर्ति: । तत्र॒ उपपदसमासस्य विकल्पः इति 
जेयम (1-4-37). 

कृत. :- स्नेहन्‌ वाचिनि करणे उपपदे पिषधातोः स्नैहपेषं पिनष्टि । 
उदपेषं पिनष्टि । उदकस्य उदादेशः । पेषवास (४1-35-58) इति उदादेशः 
(7-4-38). 

कृत्‌ :- हस्तवाचिनि करणे उपपदे वति (णिजन्त) ग्रहुधातुभ्यां हस्त- 
वर्तं वतंयति ।` करवतेम्‌ (गुलिकां करोति) हस्तग्राहं गृहणाति (1-4-39). 


कत्‌ :- अत्र स्व शब्देन स्वरूपं शब्दस्येति स्वरूपे स्वप्ययि धनादिकेऽपि 
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णमल्‌ । स्वपोषं पुष्णाति । धनपोषम्‌ । गोपोष मपि पुष्णाति (7-4-40). 
कृत्‌ :- अधिकरणे चक्रबन्धं बध्नाति । चक्रं बध्नाति (ता-4-41). 
कृत्‌ :-- बध्नातेः सज्ञायां चक्रबन्धं बद्धः । अद्रालिकाबन्धं काव्यम्‌ 

(1-4-42). | 


कृत्‌ ~ कतरि उपपदे जीवे, पुरुषे, नशि, वहि धात्वोः, जीवनाशं 
नरयति । पुरुषवहं वहति (1-4-43). 
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कृत्‌ :- ऊध्वं शब्दे कतरि उपपदे-शुषिपूर धातुभ्यां उध्वंशोषं शुष्यति 
वक्षः । ऊध्वपूर पूयते घटः: (ा-4-44) 

कृत्‌ :- उपमाने उपपदे कमंणि। घृतानिधायं निहितः । जलम्‌ घृतमिव 
रक्षिता कतरि अजकनाशं नष्टः, = अजक इव नष्टः (1-4-45). 

कत्‌ :- तृतीयान्ते उपपदे दसधातोः णमुल्‌भम्‌खकेन उपदशं = मृरको- 
 पदशं भुङ्क्ते अद्रिकोपदंयम्‌ (ाा-4-47) 
कृत्‌ :- तृतीयान्ते उपपदे अनुप्रयक्तधातोः यत्‌ कमं तत्‌समान कर्मक 
 हिसार्थकघातोः णमुल्‌ । दण्डोपघातं गाः कालयति । दण्डेनोपघातञ्च । 
नखोपघातं यूकान्‌ गृहणाति (ाा-4-५8). 

कत्‌ :- तृतीयान्ते सप्तम्यन्ते च उपपूवेक पीड, रुध, कषेधातुभ्यः। पार्श्वा 
पपीडं, पाहर्वाभस्यां उपपीडं, पारशवो रूपपीड शओेते (1-4-49) <~ 

कृत्‌ :- समासत्तौ तकट्ये । केशग्राहं युध्यन्ते (7-4-50). 

कृत्‌ :- प्रमाणे गम्यमाने तृतीयान्ते सप्तम्यन्ते उपपदे । दय ङ्गुलोत्कर्ष- 
खण्डिकां छिनत्ति, द्व्यङ्गुलेन उत्कर्ष, द्रचङ्गुले उत्कषं ता7-4-51). 

कत्‌ :- अपादाने उपपदे परीप्सायां 

त्वरायां गम्यमानायां यः । दायोत्थायं धावति । शय्यायाः 

उत्थाय (7-4-52) उत्था + णमुल्‌ = अम्‌ । आतो युक्‌ (1-3-33). 


2. द्वितीयान्ते उपपदे परीप्सायां-यष्टिग्राहं युध्यन्ते यष्टि ग्राहं 
(1-4-53). 


कत्‌ ~ अध्रुवाङ्गवाचि शब्दे कर्मण्युपपदे यस्मिन्नङ्गे छिचरेऽपिं 
राणी न भ्रियते तदध्रुवबमङ्गम्‌ । अक्षि निकाणं जल्पति । अक्षिणी निमील्य 
भ्रूविक्षेपं कथयति (ा-4-54). 


कत :- परिक्लिदयमान स्वार्गवाचि शब्दे द्वितीयान्ते उपपदे-उरः 


पेषं युध्यन्ते"उरसि दुःखेन दूयमानेऽपि । शिरः पेषं विवदन्ते वादिनः) 
(ना 4 53 ) 9.1. 1) 
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कत्‌ :- व्याप्यमाने गेहादिपदार्थेतथा आसेव्यमाने (क्रिया पौनः- 
पन्ये द्वितीयान्ते शब्दे उपपदे । 
1- विर्िधातोः गेहानृप्रवेरं-गेहं गेहं अनुप्रवेशं ¦ गेहमनुप्रवेशं अनुप्रवेशं 
आस्ते : 
2. गेहानुप्रपातम्‌ 
3. गेहानुप्रपादम्‌ 
4. गेहानुस्कन्दम्‌ 
अत्र गेहुगेहमिति द्वित्वं “नित्यवीप्सयोः“ (शा-1-4) इति केचित्‌ । 
अन्ये समासेनेवेति वदन्ति । (ा-4-56). 
कृत्‌ :- कालवाचि द्वितीयान्तशब्दे उपपदे क्षेपणाथक-असु तितुषा 
धातुभ्यां क्रियान्तरे वतमानाभ्याम्‌ द्रचहात्यासं गाः पाययति द्र चहुतषं पाय- 
यति । (ता-4-57). 
कत्‌ :- द्वितीयान्ते नामशब्दे उपपदे आदिश- ग्रहधातुभ्यां नामादेशं 
आचष्टे । नामग्राहं आद्‌.वयति । (ाा-५.58). 
कृत्‌ :- अयथाभिप्रेताख्यानं = अप्रियस्य उच्चैः प्रियस्य च नीचः 
कथनम्‌ । तस्मिन्‌ अव्यये कृञ्‌ धातोः णमृल्‌ । क्त्वा च । उच्चःकारमप्रियं 
आचष्टे। नीचं: कारं प्रियमाचष्टे । क्त्वाऽपि । उच्चैः कृत्वा । नीचं: छत्वा। 
समासपक्षे ल्यप्‌ । उच्चैःकृत्य: । नीचः कृत्यः । अत्र समासे विग्रहवाक्ये च 
किञ्चिद्रेलक्षण्यम्‌ ता7-4-59). 
कत्‌ :- तियेक्‌ शब्दे उपपदे अपवग-समाप्तौ गम्थमाने-तियंक्‌ 
कारं गतः । तियेक्‌ कृत्य गतः । (7-4-60). 
कत्‌ :- तस्‌ प्रत्ययान्त स्वाङ्गवाचिनि उपपदे क भृधातुभ्याम्‌ । मुखतः 
कारं गातः । मुखतः कृत्वा । समासं मृखतःकुत्य (1-4-61). 
कृत्‌ `~ ना प्रत्ययः-नान्‌ प्रत्ययः यथासंख्यं “वि” शब्दात्‌ “ना” 
शब्दात्‌ भवतः । "वि नन्‌ भ्यां नानाञौ नसह" (४-2-27). 
धघा-प्रत्यय द्वित्योरच धमुञ्‌ (८-3-45) नाधायेप्रत्यये = नाप्रत्यः 
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धार्थप्रत्ययइच यस्मादिति बहत्रीहिः। तस्मिन्‌ च्व्यथके उपपदे कृभ्वोः 
णमृल्‌ । अनाना नाना कृत्वा नानाकारं । नानाकृत्वा । नानाक्ृतवः । 
अनेकं = दयं एकं भूत्वा = एकधाभावं । एकधाभूत्वा 1 एकधाभूय । 
(1-4-62). 

कृत्‌ :- तूष्णीमिति उपपदे भुवः । तुष्णींभावम्‌ । तुष्णींभूत्वा । 
तूष्णींभूय । तूष्णीभावम्‌ । (1-4-63). 

कृत्‌ - आनुलोम्याथंक-अन्वक्‌ शब्दे उपपदे भूधातोः । अन्वक्‌भावं, 
अन्वक्‌भूत्वा, अग्रतः पावत: पृष्ठतः अनुकूलो भूत्वा इति । किञ्च 
अन्वग्भूत्वा तिष्ठति । पृष्ठतो भूत्वा । अत्रानुलोम्यार्धाभावात्‌ णमुल्‌ न । 
(1-4-64). 

णल्‌ 

तिङ :- लिटि प्रथमंकवचनम्‌ । “परस्पैपदानां णल्‌” (1-4-82) 

गद. + णल्‌ अभ्यासः जगद + णल्‌ णित्वात्‌ जग।द (7-4-82). 


तिङ्‌ः~ लिटि उत्तमेकवचनं “परस्मेपदानां " (7-4-82) जगाद । 
अत्रणित्वविकल्पः । णलुत्तमो वा (शा-1-91) जगद इत्यपि । 


तिङ्‌ :- आत ओ णलः(“-1-34) भा + णल्‌, अभ्यासः,आ वादेशः बभौ 
णस्‌ 
ह) 


त :* ब्राह्मण (1-2-42) सूत्रे काशिकायां प्रामजन (४-2-43) सूत्र 
अन्यत्र पठितं वातिकं “पर्वा णस्‌ वक्तव्य^इति । समूहाथं-पर्शूनां समूहः 
पाशवम्‌ ) 


अत्र॒ पशुं +णस्‌ । णसः सित्वात्‌ पर्शु इत्यस्य पदत्वम्‌ । सिति च 
(-4-6 पदत्वात्‌ न गणः । 


तिड ` णि. णिङ्‌, णिच्‌ एषां सामान्यग्रहणम्‌ । 


तिङः :- अकत्रंभिप्राये क्रियाफले णि प्रत्ययादात्मनेपदविधिः । "णेरणौ 
धत्कमं (1-3-67) दशयते हरिर्भक्तान्‌ ण्यन्त । परयन्ति हरिभक्ताः अण्यन्तं 
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वाक्यम्‌ । अत्र णिचि वक्तव्ये णिः । अनाध्याने एव । उत्कण्ठापूवेकस्मरणे 
तु परस्मेपदमेव । स्मरयति वनगृत्मं कोकिलः । 

तिड्‌ :- हेतुभये-हेतुः लकारवाच्यः कर्तां तस्मात्‌ भयं चेत्‌ बिभेति 
स्मयति धातुभ्यां णिजन्ताभ्यां आत्मनेपदम्‌ । जटिलो भीषयते । भियो हेतु भये 
षक्‌ (*7-3-40) इति षुक । मण्डो विस्मापयते । अतिर्ह (णा-3.36). 
इति पक्‌ आगमः। हेतुभयाभावे। कुञ्चिकया एनं भाययति, विस्माययति 
सर्पेण  (-3.68). 
प्रलम्भने विषभे गृधु अभिकाक्षायां, वञ्चु गतौ इत्याभ्यां ण्यन्ताभ्यां आत्म 
नेपदम्‌ । माणवकं गधेयते वञ्चयते वा । प्रलम्भनाभावे इवानं गधयति । 
(1-3-69). 

तिडः :- लीङ्‌ दिवादि ली क्रयादि श्लेषणे उभाभ्यां ण्यन्ताभ्यां. 
संमाननशालीनीकरणयोः अर्थयोः आत्मनेपदम्‌-जटाभिः आलापयते ~ 
पूजां समधिगच्छति । कस्त्वामुल्लापयते? प्रलम्भयति। द्यंनो वतिकां 
उल्लापयते = न्यक्करोति । संमाननाद्यभावे बालकमुल्कछापयत्ति (1-3-70). 

तिङ्‌ :- अभ्यासे गम्यमाने कृ धातोः ण्यन्तान्‌ मिघ्योपपदे-पदं मिध्या 


कारयते । सापचारं दृष्ट स्वरमसकृदुच्चारयति । अभ्याक्ताभावे पदं 
मिध्या कारयति = सकृदुच्चारयति (1 3-71). 


तिडः :- बुध युधादि धातूनां कत्रभिध्राये क्रियाफले आत्मनेपदे प्राप्ते 
परस्मंपदम्‌ बोधयति । योधयति(-3-86). 
तिडः :- गत्यर्थानां बुध्यर्थानां भोजनार्थानां शब्दकर्मकाणां, अकमं 
काणां अण्यन्तावस्थायां यः कर्तासः ण्यन्तावस्थायां कमेसंज्ञको भवति 
1. गच्छति रामो ग्रामम्‌ । तं ग्रामं गमयति कृष्णः। 
2. सः धमं वेत्ति-तं धमं वेदयति 
3. पान्थो मोदक भुङ्कुते- पान्थो मोदकं भोजयति । 
4. विप्रो गीतां अधीते-विप्र गीतां अध्यापयति 
5. आस्ते शिष्यः । हिष्यं आसयति (1-4-52). 
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_ विड :- हुन्‌ कृञ्‌ धात्वोः अण्यन्तयोः यः कर्ता स ण्यन्तयोः कमं। 
हरति माणवको भारम्‌-हारयति माणवकं भारम्‌ । हारयति माणवकेन भारं 
करोति कुलालो घटम्‌-कारयति कुलाल घटम्‌ । कारयति कुलालेन घटम्‌ 
(1-4-53). 

तिडः ~ णौ आर्धधातुके परतः अज्ञानार्थस्य इण्‌ धातोः गमिरादेशो 
भवति । गमयति-गमयतः-गमयन्सि । (1-4-46) | 
तिङ्‌ : सनूपरकं णिचूपरक इडः धातोः तथा चण्‌परक णिचूपरक इडः 


धतोः गाड इत्यादेः वा अधिजिगापयिषति अध्यापयिषति। 
अध्यजीगपत्‌ । अध्यापिपत्‌ (-4.51). 


कृत्‌ - छ तच्छीलादिषु ण्यन्तस्य कतृषु रि इष्णुच्‌ । दुषदं धारयि 
-ष्णवः (1-2-13). 

तिडः :- सन्‌परे च णौ परतः इवयतेः वा सम्पसारणम्‌ । दिवि +णि + 
सन्‌ = शिशावयिषति । शिदवाययिषति। सम्प्रसारण तदाश्रयञ्च कायं 
बलवत्‌ परिभाषा इति अन्तरङ्गस्याऽपि वृष्देः आयदेशस्य च बाधः । धरि ~+ 
णि ~+ चडि अशुशवत्‌ । अन्यथ। वृध्दि आयादेश्योः कृतयोः पस्चात्‌ सम्प्रसा 
~रणे-अशीशवत्‌ इति ¦ पक्षे सम्प्रसारणाभाव अशिडवयत्‌ । (“1-1-31). 

तिडः :- उक्रीन्‌ इडः जि इत्येषां एचः स्थाने आकारादेशः णौ परतः। 
एवं वृध्दिगुणादेशयोः कृतयोः एजन्तत्वं यत्‌ प्राप्नोति तत्स्थाने आत्‌ । 

1. इक्रीञ्‌-द्रव्यविनिमये-क्रं +-णि+ति आत्वे कृते, आत्वात्‌ अति 
(*1-3-36) पुक्‌ । क्रापयति । 

2. इद्‌ -अध्ययने = अध्यापयति 

3. जि-जये = जापयति (४-1-48). 

4. अन्नं साधयति । “सिध्यते रपारलौकिके"” (४-1-49). 

तिङ्‌ :- चिन्‌ स्फुर इत्येतयोः धात्वोः एचः स्थाने छत्‌ चा चापयति 
चाययति । स्फारयति । स्फोरयति. (1-1-54) 
अत्र चाप इति प्राप्ते मित्वात्‌ चपयति । 
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तिङ्‌ ~ दुष्‌ वैकृत्ये क्रयादि इ्यनूविकरणः । तस्योपधायाः ऊत्‌ स्यात्‌. 
णिपरतंः । दूषयति । लघूपधगुणापवादः ऊत्‌ (*-4-90). 
तिड्‌ :- “वृत्तम्‌” इत्यस्मात्‌ अध्ययनार्थं णिलक्‌ इडभावस्च । वृत्तं छन्दः 
अधीतमिति यावत्‌ । अकमेको धातुः ण्यन्तः सकमेकः । -अध्ययनादन्यत्र 
वतिता रज्जुः (णा-2-26). 
तिडः :- अतिद्धीत्यादि धातूनां अङ्गानां आकारान्तधातूनां च पुग्‌ 
आगमः णौ परतः । अपयति, ह पयति, दापयत्ति (*ा-3-36) 
तिङ्‌ :- अयामन्ता (*7-4-55) णेरयादेशः आमादिषु, “ल्यपि लघुपूर्वात्‌" 
(1-4-56) प्रञमय्य । “विभाषाऽऽपः” (“1-4-57) प्रापय्य । प्राप्य | 

तिङः :- चङ्परक णिपरकोपधायाः हस्वः । “क्मेणिङ्‌” (1-1-30) 
कमि +-णि ¬+ चङ्‌ । “चङ” (*1-1-11)अ ~| चकम्‌ + णि ~+ त्‌ सन्वल्लघुनि 
( *ा-4-9३) सन्वद्भावः । “सन्यतः” (शा 4-79 ) अभ्यासेकारः । अचिकमत्‌ 
"दीर्घो रघोः” (*-4-94) अचीकमत्‌ । 

आयादय आधधातुके वा शा 1-32) इति णिङभावपक्षे 

णेरभावात्‌ न सन्वद्भावः । नापि दीधे: । अचकमत (शा-4-1) 

तिड. :- ण्यन्तात्‌ यः कृत्‌ प्रत्ययः तत्स्थस्य नकारस्य उपसगंस्थात्‌ 
निमित्तात्‌ उत्तरस्य णकारोदेशो वा । प्रयापणम्‌ । प्रयापनम्‌ (४-4-३0) 

तिड :- “णिध्िदुसरुभ्यः” (ा-1-48) ण्यन्तात्‌ श्रचादिभ्यश्च च्लेः 
चडः भवति । 

तिङ्‌ :- “णेरनिटि” अनिडादावाधधातुके णेः लोपः कायते (४-4-51) 
कारितम्‌ ` (52) जानिता (53) शमिता (1-4-34). 

तिड्‌ :- पृच्छ भाण्ड चीवरेभ्यः कमंवाचिभ्यः करोत्यथ विशेषकार्य 
पुच्छात्‌ उदसने व्यसने पयंसने गौरुत्पुच्छयते (वा) । भाण्डात्‌ समाचयने 
सम्भाण्डयते । नःष्डानि समाचिनोति । च्रीवरादजंने परिधाने च ¦ सचौ- 
वरयते भिक्षुः। उत्युच्छ्‌ अतौ रोपे स्थानिवद्भावे न गृणे: ता-1-20). 

तिङ्‌ ~ कतप्रयोजकः हनुः (1-4-53) हितुशंज्ञकस्य कतुंप्रयोजकस्य 
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व्यापार प्रेषणादिः हेतुमान्‌ तस्मिन्‌ द्योत्ये धातोः णिच्‌ । घटं करोति 
कुलालः। कुककेन धटं कारयति स्वामी । गिडङ्गाच्निरसेन (वा) (ता-1-26) 

तिड्‌ :- कमेर्णिङ्‌ (7-1-3०) कमु-कान्तौ = कान्तिः (इच्छा) कम्‌ + 
णिङ्‌ = स्वार्थे णिङ्‌ । डिनत्वात्‌ आत्मनेपदम्‌ । कामयते। णित्वम्‌-अत उपधाया 
(भा-2- 116) इति वृद्धिः कम्‌ उकारान्त धातुः। 


णिच्‌ 

१४ 
ति्‌ :- 1. मुण्डमिघ्रादिभ्यः कृञथे । मुण्डं करोति मुण्डयति। 
| हलि कल्यादिभ्यः ग्रहुणेऽथं । एतयो रदन्तत्वञ्च (वा) 
हलयति (1-1-21) अदन्तत्वात्‌ अतो लोपः(-4-48) 

अकारः स्थानिवत्‌ । 

2. सत्यापपा्ञादिभ्योऽपि । सत्यापयति । अथंवेदसत्याना- 
मापुक्‌ (वा) अर्थापयति । सत्याप (प्रातिपदिक) ~+ णिच्‌ 
= धातु अतो लोपः। सत्यापि सनाद्यन्त धातुः, सत्यापि 
~ शप्‌ + तिप्‌ = सत्यापयति । सत्यापयति, रलोके- 
रपस्तौति । उपश्लोकयति, चूर्णेरवध्वंसयति । अव 
चूणयति । सवं सनाचन्तधातवः (ाा-1-25). 

तिङ्‌ :- चुरादिभ्यः स्वाथं णिच्‌ । चौरयति। चूर धातुः, चुर्‌~+णि 
= चोर + ईइ = चोरि +-शप्‌ गा-1-25). 

तिड्‌ :- क्रिया कतु; प्रयोजकः हेतुरुच्यते । तस्य प्रेरणादि व्यापारः 
व्यापारहैतोः हेतुमान्‌ । हेतुमति वाच्चे धातोः णिच्‌ । कुलालः घटं करोति 
कुलालेन घटं कारयति स्वामी । ओदनं पाचयति । सूत्रं करोति सूत्रयति 
दूत्यपि (वा) (1-1-26). 

तिङ्‌ ~ प्रातिपदिकात्‌ धात्त्वथं णिच्‌ बहुलं इष्टवच्च-गणसूत्रं (203) 
धात्वर्थः (1) करणं (2) आख्यानं, (3) दशनं (4) वचनं, (5) श्रवणं एष्व- 
थेषु प्रातिपदिकात्‌ णिच्‌ भवति। घटं करोति घटयति । पटुमाचष्टे 
पटयति । पटु +णि+ति। अत्र आदौ वृद्धिः । पटौ +इति पट णि 
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ति टिलोपः । पट्‌ +ईइ-~+शप्‌ + ति) पटि¬+अ-[ति । गणः पटथति। 
एवं दशेनादयोऽर्थाः 1 अत्र टिलोपः इष्टवत्‌ | 
तिड्‌ :- तत्करोति तदाचष्टे. गणसूत्रं-204. तत्करोति, तदाचष्ट 

इत्यथयोः प्रातिपदकात्‌ णिच्‌ भवति । तत्करोति इत्यस्योदाहरणं = घटं 
करोति = घटर्यति। तदाचष्ट इत्यस्योदाहरणं = कंसवधमाचष्टे = कसं 
घातयति । 

तिङ :- तेनातिक्रामति-गणसूत्रं-205. अश्वेनातिक्रामति = अश्वयति 
गजेन अतिक्रामति = गजयतति । वाचा अतिक्रामति । अत्र॒ वाच्‌~+णि 
इत्यत्र असुबन्तादेव णिः । प्रातिपदिकात्‌ धात्वथं इत्युक्तत्वात्‌ । 


तिडः :- कतेकरणात्‌ धात्वर्थ. गणसूत्रं 207. असिना हन्ति = असयति 
साथकातमं करणं इति कर्तुरभिमतफलोत्पादनसमर्थं करणमसिः । अत एव 
कतृपदसाथेक्यम्‌ । अन्यथा चक्षुरादीनामपि करणत्वं प्रसिद्धमेव । कतुंकरणा- 
दिति दन्द्रमाधित्य देवदत्तेन वाचयति देवदत्तयति इत्यपि । 
तिड्‌ ~ णिच्‌ प्रकृतिः धातुरूपं प्रतिपद्यते, इत्यथेक गणसूत्रं धातुरूपं 
चेति-206. । अस्य सूत्रस्य विवरणं वातिकेन । एवं “आख्यानात्‌ कृतस्तदाचष्टे 
कृत्लृक्‌ प्र कृति प्रत्यापत्तिः प्रकृतिवच्च कारकम्‌” । वातिकमिदं हितुमति च 
(17-1-26)इत्यत्र पठितम्‌ । वातिकस्या्थः- इतिवृत्तस्य कस्यचित्‌ कथारूपस्यं 
कथनं आरव्यानम्‌। इतिवृत्तवाची शब्दः कदचन कृत्परत्ययान्तः । कसवधं, 
रावणवधं जानकीौपरिणयः इत्यादिः । कृदन्तात्‌ इतिवृत्तवाचीशब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ तदाचष्ट इति धात्वथं णिः । कंसवधमाचष्टे इत्यथ कसवध ~} 
णिच्‌ । अत्र प्रक्रियाविशेषः। कृत्‌ लृक्‌ प्रकृति प्रत्यापत्तिः । णिच्‌ प्रकृत्यवयव 
भूतस्य हनघातोः “हनश्च वधः” (1-3-76) इति भावे वधादेशस्य कृतः 
लृक्‌ । तस्यया मूलप्रकृतिः हन इति रूपा तस्या एव प्रत्यापत्तिः । अदेशादिवि- 
कार रहितस्य स्वरूपेणावस्थानम्‌ । समसेऽपि गते कस +हन्‌ + इ (णि) इति 
स्थिते प्रकृतिवच्च कारकं इति वातिकस्यान्तिमो भागः। अस्यार्थः अत्र 
चकारेण कायेमुच्यते । 
“प्रकृतिवत्‌-कारक कार्थं च” इति भिन्नक्रमेणान्वयः। हतुमण्णिचि 
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पा प्रकृतिः “कसं +- हन्‌ + णि इति तस्यां प्रकृतौ यादशं कारक” कसं “इति 
द्वितीयान्तं वाद्रृशं च कार्यं प्रक्रीयारूपं कूत्वदत्त्वादिः “हो हन्तेञिणिन्नेषु”* 
(भ7-3-54) इति हन धातोः हस्य कुत्वे न वत्वम्‌ । “हनस्तोऽचिण्णलोः” 

(ा.3-32) इति हन धातोः नस्य तकारदेज्ञः तदिहाऽपि भवति । तेन कस 
वधम चष्टे कसं घातयति, कसमजां घनत्‌ इति रूपसिद्धिः । एवं बलि 
बन्धयति । राजानमाचष्टे, राजानमागप्रयति। आरात्रिविवासमाचष्टे = 

रात्रि विवासयति । अत्राङ्लोपः क्रि वत्लरात्‌ प्रस्थितः नगरे सूर्योद्‌गमं 
सम्भावयते = सूयम॒द्गमयते (वा) 

“नक्षत्र योगे ज्ञि” (वा) पुष्ययोगं जानाति पुष्येण योजयति । मघाभिः 
योजयति । 


तिड्‌ :- णिजन्तात्‌ धातोः कत्र॑भिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदं भवति । 
= कटं कारयते स्वाथम्‌ । कटं कारयति परार्थम्‌ (1-3-74) . 


तिङ्‌ :- णिच्‌ प्रत्ययस्य प्रकृतिस्तिधा | 
1. धातुः-गम्ल +- णिच्‌ = गमयति । 
2. प्रातिपदिकम्‌ = वाच्‌ + णि = वाचयति । 
3. कृदन्तात्‌ = बलिबन्धमाचष्टे = बार बन्धयति। 


णित्रन्‌ 
उणादिः- भ्‌ = भावित्रम्‌ । वादि = वादित्रम्‌ । गृ = गारित्रम्‌ 
< 
ओदनम्‌ । चर = चारित्रम्‌ (610, 611}. 


णिनिः 


कत्‌ :- ग्रहादिगणात्‌-ग्रह्‌ + णिनि, उपधावृद्धिः" ग्राह + इन्‌ = ग्राहिन्‌ 
सौ च (*7-1-13) इति इनि परतः उपधादीघेः ग्राहिन्‌ -ग्राहिन्‌ +सु = 
हृल दयाविति, (*1-1-66) सुलोपः । नलोपः सुप्‌ (शा-2-7} नलोपः । 
राही । एवं स्थायी, मन्त्री, परिभावी, परिभवी । नन्दि (्ा-1-134). 


कृत्‌ - कुमारे शीषे च उपपदे हन्‌ धातोः कुमारधातो कुमारधाती 
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होहन्ते रितिकुत्वम्‌, 'हनस्तो' इति तत्वम्‌। शिरस्‌ इत्यस्य शीषादे श; (*1-1-62) 
रीषघाती 1-2-51) 

करत्‌ :- ताच्छील्ये -ब्राह्मणादिजातिवाचकर्भिन्ने सुबन्ते उपपदे उष्ण- 
भोजी-शीतभोजी । जातिवाचके उपपदे ब्राह्मणानां आमन्त्रयिता। 
आमन्त्रणं शीकमस्य । अत्र अताच्छील्येऽ्थेऽपि णिनिः । साधुदायी (वा) 
ब्रह्मवादी (वा) साधुदायी इत्यत्र जतो युक्‌ इति च (1-2-78) इति यः। 

कृत्‌ :- कतृवाचिनि उपमाने उपपदे धातोः णिनिः । उपपदवाच्यः 
कर्तां प्रत्ययवाच्यस्य कर्तः उपमानम्‌ । ध्वांक्ष इव रौति ध्वाक्षरावी 
कर्मणि णिनिः न । अपूपानिव साषान्‌ भक्षयति ता-2-79). 

करत्‌ :- तरते गम्यमाने स्थण्डिले शायी । अत्र तत्पुरुषे कृति बहुं 
इति अलक्‌ (1-2-80). 

कृत्‌ :- आभीक्ष्णं गम्यमाने। पुनः पुनः क्षीरं पिबति क्षीरपायी-बहुल 
मित्युक्तेः कुल्माषखादः अत्र न णिनिः (ा-2-81). 

कृत्‌ :- मन्यते इत्यर्थं ¦ दशेनीयमानी दशेनयोग्यं मन्यते इति यावत्‌ 
(1-2-82). 

कृत्‌ :- आत्ममाने अथं आत्मानं पण्डितं मन्यते पण्डितमानी । 
खशापि पण्डितम्मन्यः । सुरूपमनी, दशेनीपरमानी ता-2-83). 

कृत्‌ :- भूते करणे यजः कतरि । अग्निष्टोमयाजी । अग्निष्टोमेन 
पूवेमिष्टवान्‌ । अग्निष्टोमयागेन अपूरवंमुत्पादितवान्‌ (ताा-2-85). 

कृत. :- कमेणि-पितृव्यघाती (7-2-86) आवक्यक मुपाधिः वोपपदम्‌ 

कृत्‌ < कर्तरि अवश्यम्भावं विशिष्टे अथं अवश्यंकारी प्रातः स्नायी । 

कृत्‌ :- आधमण्थं अथं सहसरं दायी = सहं ऋणत्वेन देयम्‌ {11-3-170). 

तद्धितः :- तेन प्रोक्तमित्य्थे (४-3-101) काद्यपकौशिकाभ्या मृ षिभ्यां 
णिनिः (भ*-3-103) प्रोक्तं नाम प्रकरषंणोक्तं व्याख्यानं नतु कृतम्‌ । 
करतमित्यस्य तु अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इति चरिताथत्वात्‌ । कारयप ~- णिनिः 
दति स्थिते “तदधीते तद्वेद” (४-2-59) इति अध्ये वेदित प्रत्ययस्य 
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प्रोक्तात्‌ खक्‌” (1४-2-64) इति लक्‌ विहितः । तत्र छन्दो ब्राह्यमणादीनि 
तदिषयानि (४-2-66) इति छन्दोन्नाह्यणादीनि प्रोक्तप्र त्ययान्तानि, अध्येत्‌ 
वेदितु प्रत्ययविषयाण्येव भवन्ति। अध्येत्रथं वेदित्रथं विना प्रोक्तप्रव्ययान्तत्व 
मात्रेण छन्दोब्राह्मणादीनां स्वातन्त्रयेण वाक्यं परिकल्प्य वाप्रयोगः। 
तेव सम्भवति । यस्य प्रोवतप्रत्ययान्तज्ञब्दस्य स्वातन्व्येण प्रयोगो 
दृश्यते तस्य विग्रहुवाक्यमपिदृश्यते । पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ 
.शास्त्रमिति यावत्‌ । छन्दोब्राह्मणादि विषये तथा न । अध्येतु वेदितृविषयक 
एव प्रयोगः । एवं काइयप ~+ णिनिः । अत्र काश्यपिन इत्ति । काद्यपेन 
प्रोक्तं अधीयते इत्यथेक एव । कारयपेन यद्यपि कत्पम्रन्थः प्रणीतः न 
तु छन्दः; तथापि “शौनकादिभ्यः छन्दसि” (1#-3-106) इत्युक्तत्वात्‌ 
छन्दोतब्राह्य (४-2-66) इति अध्येतुविषयता प्रवतत एव । एवं कौशि 
किन: कौशिकप्रोक्ताध्यायिनः । 

तद्धितः :- कलाप्यन्तेवासिभ्यः ह्रिष्रुणा प्रोक्तमधीयते हारिद्रविणः 
वेशम्पायनान्तेवासिभ्यः पालङ्गिनः प्रोक्ता्थे एव (1\/-3-104). 

तद्धितः :-~ पुराणपोक्तं ब्राह्मणं = भाल्लवेन प्रोक्तमधीयते भाल्लविनः 
पुराणप्रोक्तः कल्पः पिङ्गेन प्रोक्तं अधीयते-पेङ्गी (४-3-105). 

तद्धितः :~ शौनकेन प्रोक्तं अधीयते शौनकिनः छन्दस्यंव (४-3-106) 
अन्यत्र छन्दसः शौनकीया रिक्षा । 

तद्धितः :- अस्य टुक्‌ । कठन प्रोक्तं अधीयते कठाः । चरकेण प्रोक्तं 
भधीयते चरकाः । इदमपि छन्दस्येव । अन्यत्र काठाः (*-3-107). 

तद्धितः -- पाराशर्यण प्रोक्तं भिक्षसूत्रं अधीयते पाराशरिणः। 
श्िलालिना प्रोक्तं नटसूत्रमधीयते-शौलालिनः। सूत्रादन्यत्र पाराशरं, 
रेलालम्‌ (1४-3-110). 

णुः 
ष । 

उणादि :- स्था धातो. स्थाणुः । कीले स्थिरे हरे (317). 

उणादि :- अजि धातोः अजेर्वी = वेणुः। वृङ्‌ = सम्भक्तौ इत्यस्मात्‌ 
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वर्णुः = नदः देशविशेषः । री धातोः रेणुः । एभ्यः त्रयेभ्यः नित्‌ स्यात्‌ 
स्वरे विशेषः (318). 
उणादि -- विष्ल्‌ व्याप्तौ इत्यस्मात्‌ णुः कित्‌ विष्णु : । कित्वेनगुण- 
तिषेधः (319). 
णकन्‌ 
च चक 
उणादि :- पचष्‌-पाके इत्यस्मात्‌ णुकन्‌ कादेशश्च = पाकुकः (188). 
उणादि :- णश्‌ अदकशेने इत्यस्मात्‌ नुमागमश्च नंशुकः (188). 
णर्‌ 
च भथ 
आगमः :- “ङमो ह्स्वार्दावि” (*11-3-32) सुगण्‌ ईशः अत्र 
ईकारात्‌ प्राक्‌ णुट्‌ टकार इत्‌ । उकारः उच्चारणार्थः। टित्वात्‌ ईश 
इत्यस्याचः आद्यवयवत्वम्‌ । सुगण्णीशः ॥ 
ण्यः 
तद्धितः-प्राग्दीव्यतीयेष्बरथषु अपत्यादिषु (1-1-83) दिति ~+ ण्यः = देत्यः 
(४-1-92) अदिति ~+ ण्यः = आदित्यः । अदित्या ~+-ण्यः == आदित्यम्‌ । 
पत्युत्तरपदम्‌ = सेन (परति {ण्य = संनाघत्यत्‌ 1 तद्धितेऽ््रचा (*ा-2.11)) 
इति आदिवृद्धिः । भस्येति च (*1-4.148) इति अन्त्या चो लोपः (४-1-18) 
तद्धितः-अपत्याथं (1४-1-9>)करर्वादिभ्यः । कौरव्यः । गाग्येः (1४-1-151) 
तद्धितः :- अपत्याथं -हरिषेण = हारिषेण्यः । 
1. सेनान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ = कारिषेण्यः | 
2. लक्षणशब्दात्‌ = लाक्षण्यः | 


3. कारि, शिल्पि वाचिभ्यः = कुम्भकारः = कौम्भकायेः तन्तुवायः 
तान्तुवाय्यः, नापित्यः (0४-1-152) 


तद्धितः- अपत्यार्थे कुरु शब्दात्‌ = कौरव्यः । नादि शब्दात्‌ = नंषध्यः। 
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प्यः तद्वाज प्रत्ययोऽत्र (#४-1-174)कौरव्यः कौरव्यौ कुरवः (1*-1-172) 

तद्धितः- चातुरथक संकाशादिभ्यः। सांङ्ुाश्यम्‌ । काग्पिल्यम्‌ 
(४-2-80). 

तिद्धतः :- समवायात्‌ समदेतीत्यथं । परिषदं समवेति = पारिषद्यः 
01\/-4-44) 


तद्धितः :- समवायात्‌ समटेर्तःव्यथं। सेनां समदेत्ति सेन्यः। ठगपि। 
सेनिकः 0५४-4-45) 


ण्यत्‌ 
तद्धितः :- तत्र साधुः इत्यथ = परिषदि साधः परिषद्यः 0४-4-101) 
कृत्य :-ऋदन्तात्त्‌ धातोः। कृ कार्यं) हू हा्यं। स्म्‌ समायम्‌ । अचोल्णि 
ति (*7-2-115) इति वद्धिः ।॥ हंरःतात्‌ धातोः ¦ पचू-पावयम्‌ । अत्र 
(अङ्गोपधाभूत) अत उपधाया वृद्धिः (17-2-116) वृद्धिः । चजोः कृ 
षिण्यतोः (शा-3-52) इति कत्वम्‌ (1-1-24). 
कृत्य :-उवर्णान्तात्‌ घातोः आवदयके अथं द्यंत्ये । पु-पाव्यम्‌ । ल्‌-खाव्यम्‌ 
वा7-4-125) अवक्यराव्यमिति-अन्यत्र र्व्यमपि यत्‌ । 
कत्य :-आट्पूवेक सुनोति, युवपि रपि प्रभृतिभ्यः जासान्यम्‌ याव्यम्‌ 
वाप्यम्‌ इत्यादि (ा-1-126). 
कृत्य :- आनाय्यः निपातः अनित्ये दक्षिणाग्निविषये (ाा-1-127) 
कृत्य :- प्रणाय्यः चोरः । असंमतौ चयोत्ये निपातः । संमत्तौ 
प्रणेयः (111-1-128). 
कृत्य --ण्यन्ता अन्यं निप।ता-.अथविशषे- 
1. पाय्यम्‌ । माङ््‌-माने-मानम्‌ | 
2. सान्नाय्यम्‌(नीड्‌ः) हविः । आयादेक्ञः, उपस्गदीघेः । 
करत्‌ :- निकाय्यः निपूवंक न्चिनोतेः आयादेशः, कुत्वञ्च, निवास 
त्यथ: । 
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कृत्‌ :- धाय्या = सासिधेनी । धेयमन्यत्‌ ता-1-129). 
करत्‌ :- संचाय्यः यज्ञः सञ्कीथते सोमः अस्मिन्निति निपातः 
संचयः अन्यः (ाा-1-130). 
कृत्‌ :- निपाताः अग्निः इत्यथं । परिचाय्यः, उपचाय्यः, समूह्यः 
चित्य, अग्निचितः (ना-1-131, 132). 
तद्धित-:- वयस्याभिधेये षण्मासशञब्दात्‌ = षाण्मास्यः (४-1-83). 
तदितः :- अवय्षि-षाण्मास्यो रोय: । केवलमवस्था विशे योतकः 
(४-1-84) अत्र ठुत्रपि षाण्मासिकः । 
।( {3 
चे च 
करत्‌ :- गायतेः गायनः । टित्वात्‌ गायनी । थकन्‌- अपि । गायिकः 
(1--146, 147). 
कृत्‌ :- हाड धातोः हाङ्‌ धातौरच व्रीहौ कतरि । हायनः । जहा 
त्युदकम्‌ । कले च कतरि हायनः । जहाति भावान्‌ वषम्‌ (ाा-1-148). 
ण्विः 
कृत्‌ ~~ सुप्युपपदे भजद्ातोः ण्विः । अंशभाक्‌ । प्रभाक्‌ । णकारेकारौ 
इमौ व्‌ इति अपृक्तः तभ्य लोपः (४-1-67द्धाा-2-62). 
कत्‌ :- छ. सुबन्ते उपपदे सहधातोः = तुराषाड्‌ । 
1. सहे साडः सः (भा-3-56). इति षत्वम्‌ । 


2. तुर शब्दस्य दीघंः अन्ये (-3-135). 

3. ञ्ल जशोऽन्ते (111-2-39). इति ह्य उत्वम्‌ । 

4. वावसारे (*111-4- 55) दति चत्वंम्‌ (1-2-63). 

करद्‌ :- छ- वहधातौः अयि । प्रष्ठवाट्‌ । दित्यवाट्‌ (1-2-64). 


ण्विन्‌ 
कत्‌ :- मन्त्रे इवतवह्‌ (1-2-71), अवेयजः (111-2-72) इवेता एनं वहति 
) इवेतवाः इत्यादिषु ण्विव्रत्ययस्य उस्‌ इत्यादेशः पदे एव । 
वेतवोभ्याम्‌, उवे्तवोलिः 1 भस्य गृ उवेतवाहौ, रवेतवाहाः । 
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+^ 
कत्‌ :- 1. पर्यये अथं । भवतः शायिका। अद्य भवतः। 
2. अहु-दक्षुभक्षिकां अहंति भवान्‌ । 
3. ऋणे-इक्षुभक्षिकां मे धारयति भवान्‌ । 
4. उत्पत्तौ-इक्षुभक्षिकां मे उदपादि भवान्‌ । पक्षे (111-3-111) 


ष्ठल्‌ 
*ॐ ०९ । 

कृत्‌ :- “भविष्यति काले” क्रियार्थायां क्रियायां उपपदे भोजको 
व्रजति । तुमुन्नपि भोतु व्रजति (11-3-10). 

कृत्‌ :- धातोः डकृम्‌ ~+ णवृल्‌ = कम्‌ ~+ अकः, “युवोरनाकौ” (शा-1-1) 
“अचोल् गिति” (भा-2-115) वृद्धिः कारकः (ा-1-133). 

कत्‌ :- रोगाख्यायां -प्रच्छदिका (ा-3-108). 
संज्ञायाम्‌ स्त्रियां उहलकपृष्पभल्जिका ता-3-109). 


कत्‌ :- 
कत्‌ :- आख्याने सर्र कारिकां अकषंम्‌ । 
कत्‌ :- परिप्रश्ने कां कारिका मकार्षीः (1-3-110). 


त्‌ (त) 

इत. :- फल “तित्‌ स्वरितम्‌ ”(४1-1- 185). 

सन्नन्तात्‌ यत्‌ = चिकीष्येम्‌ (ता-1-97). 
“ऋहलोण्यंत्‌” (ा-1-124) कार्यम्‌ । प्रत्ययादुदात्तस्य ता7-1-3) 

अपवादः । तित्‌ स्वरितः । 

तपरस्तत्कालस्य (-1-70). 

इटोऽत्‌ (1-4-06) इत्यत्र त्‌ “न विभक्तौ तुस्मा” इति नेत्‌ । किन्तु 
उच्चारणाथंः एवेति । न विभक्तौ तुस्मा: (1-3-4) विभक्तो तवगेः नेत्‌ 
वृक्षात्‌ । अभवत्‌ 

तिङ्‌ः :- परस्मेपदि धातोः दत्‌ लकारेषु परस्मेपदमिकारान्तं यत्‌ 
तस्य लोपः । “इतश्च” (11-4-100) तिप्‌ प्रत्ययस्य लड्‌ । अभवत्‌ । लिडः 
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भवेत्‌ । आशीलिडः = भूयात्‌ । लृड्‌ = अभूत्‌ । लडः = अभविष्यत्‌ । 
लडिः भू~-्चि इत्यत्र ज्ञैः अन्तादेशः शप्‌गृणः, अट्‌, अवादेशः “इतस्चे" 
ति अभवन्ति इकारलोपः । अभवन्‌ त्‌ संयोगान्तलोपः (भा-2-23) इति 
अभवन्‌ इति रूपम्‌ (7-4-100). 


त 


तिड :- परस्मपदि डित्‌ लकारेषं मध्यमबहुवचन “थ” इत्यस्य 


त” आदेशः । “तस्थस्थमिपां” (111-4-0) कड़ि अभवत्‌ । लिड 
भवेत्‌ । आशीलिङिः भूयास्त । लृङि अभूत, लृड़ = अभविष्यत । 


तिङ :- आत्मनेपदि डित्‌ लकारेष “टित आत्मनेपदानां टेरे इति 
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"एत्वाभावात्‌ ताथोज्ञ इति “त” एव प्रथ्मकवचनप्रत्ययः। 
1. लुडि आ+एध्‌ + शप्‌ +त = एधत । 
2. लिङि = लिङः सीयुट्‌ (111-4-102) इति सीयुडागामः । “कड 
सलोपोऽनन्त्यस्य” इति सलोपः । शप्‌, यलोपः । एधेत । 
3. आशीकिडिः “किडयमशिषि” (ाा-4-116). इति आधेधातुकत्वात्‌ 
लिडः सलोपाभावात्‌ “एधिषीष्ट ” इति तकारस्य ष्टुत्वम्‌ । 
4. लृङि एधधातोः त इति स्थिते“ च्लेः सिच्‌” इडागमः । आट्‌ आगमः 
(अजादित्वात्‌) वृद्धिः, षत्वे, ष्ट्त्वं = एोधिष्ट। लृङि एधिष्यत । 
तिङ्‌ः :- युयं लनीत लनीतेति टल्नीथ। “क्रियासमभिहारे "(-4-2,3). 
तिडः :- छ. लोट्‌ मध्यमपुरुष बहुवचन “त” इत्यस्य स्थाने तात्‌, तप्‌ 
तनप्‌, तन थन एते अदेशाः भवन्ति। सूयं चक्षुगेमयतात्‌-गमयत इति 
(प्ते इति (शा-1-44, 45). 

तिडः --आत्मनेपदप्रथमंकवचन “त” प्रत्ययस्य (7-4-78). लुक्‌ । "चिणं 
परस्य ”"(४1-4-104) दीपजनवृधता-1-61).इति षड भ्यो धातुभ्यः चिण्‌ वां 
भवति। अप्यायि। पक्षे सिच्‌ । अप्यायिष्ट । किञ्च चिण्‌ ते पदः ा-1-60) 
इति चिण्‌ विहितः । पदधातोः च्छेः चिण्‌ त शब्दे परे। उदपादि-सस्यम्‌ 
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प्रत्युपसगं तु प्रण्यपादि। अत्र “नगद (भाा-4-17) इति णत्वम्‌ । अत्र 


त परे एव उदपादीति । चिणि तस्य लक्‌ । अन्यत्र न। उदपत्साताम्‌ । 
समपत्सत । 


-तिड :- आदेः “शदेरगतौ तः” (शा-3-42). 

तिङ्‌ :- शदेः धातोः णौ परतः अङ्गस्य तकारदेशो भवति पृष्पाणि 
पर्णानि शातयति । गतो तु शादयति कृष्गः गाः (शा-3-42) . 

तद्धितः :- दशानां दशतां शभावः तरदचप्रत्ययः। शतम्‌ दश दशतः 
परिमाणमस्य । पट्क्ति (४-1-39). 

तद्धितः :- मत्वथं क जल, शं सुखं एताभ्यां कन्तः, शन्तः । 
अन्ये प्रत्यया अपि (*-2-138). 

साधारणो निदंशः क्त क्तवतु इति निष्ठावाचकानाम्‌ । 


आदेशः :- अजन्तादुपसर्गात्‌ परस्य “दा” इति घु संज्ञकस्य तकारादौ 
किति परे “त” इत्य(देशः । प्रत्तः। अवत्तः । नीत्तं । परात्तम्‌ (*ा-4-41). 

अपरशब्दस्य भकारादौ प्रत्यये परतः = अद्भिः (४-4-48). 

तिङ्‌ :- सकारान्तस्य अङ्गस्य सकारादौ आधधातुके परे तः। वत्स्यति 
जिघत्सति (णा-4.49). 

उणादि :- हसि तन्‌ (366). 

तिडः :- आदेशः । हनस्तोऽचिण्णलोः (7-3-32) हुन धातोः जिति 
णिति परतः “त” भर्वति । चिण्‌, णल्‌ वजेयित्वा। घातयति । घातकः । 
चिणि तु अघानि। णलिः जघान । 


तकन्‌ 
उणादि :- इषि, इष्टका । अशि = अष्टका (428). 
तड 


च 
प्रत्याहारः :- लस्य (1-4-77) तिप्‌ तस्‌ क्च (7-4-78) लादेशाः 
परस्मेपदिनः इति “लः परस्मेपदम्‌” (1-4-98) इत्युक्तम्‌ । तस्यापवादः। 


१. 


तेषु "तड्‌ इति प्रत्याहारगता प्रत्यया आत्मनेपदसंनज्ञाः स्युः । तथा आनं 
इति सामान्यनिदंशेनोक्तौ शानच्‌ कानचौ च (1-4-99) 


तिङ्‌ :- तस्थस्थमिपां तांतं तामः (171-4-101) इति लोटि थस्य यः 
तः आदेशो व्रहितः तस्य छन्दसि तड इतिवा। यत्र॒ तदः आदेशः तत्र 
दीघं विधिस्तङः । ऋचि तुनु (४-3-133) भरता जातवेदसम्‌ । यत्र तट 
नास्ति तत्र “त” एव । श्ुणोत प्राकाणः । अत्र॒ तङ्भावात्‌ दीर्घोऽपिन। 


~ तण्‌ 
संज्ञा :- बहुलं तणीति वक्तव्यम्‌ । किमिदं तणीति । संज्ञा छन्द- 
सोग्रंहणम्‌ । महाभाष्यम्‌ (7-4-51) सूत्र (वा) ता1-2-8) (वा)(1४-1-52) वा 


तद्राजाः 


सज्ञा । तद्राज संज्ञका प्रत्ययाः 0५-1-172) ये प्रत्ययाः जनपद (1*-1-168) 
ईत्यारभ्य (*-1-171) पयेन्तं अन्‌। अण्‌ । जङ्‌ । छ त्युट्‌ ण्यरण्यणउक्त 
ते तद्राजसंज्ञकाः । बहुवचने एषां लृक्‌ भर्वति । तद्राजस्य बहुषु तेनेवास्तरि 
थाम्‌ (1-4-62) पाञ्चालः पाञ्चालौ पचालखाः। तद्राजप्रत्ययानां कम्बो 
जाल्लृक्‌ (1४-1-175) इत्यारभ्य “अतश्च” (1४ -1-177) पयन्तं ल्‌क्‌' भवतिं 
केबोजानां अपत्यं कम्बोजः । प्रत्ययलक्षणं न । 

त. पूगाञ्ञ्योऽग्रामणीपूर्वात्‌ (*~3- 112) इत्यारभ्य-आाभिजित्‌(४-3-118) 
पयन्तं ये ञ्य, च्फञ्‌, च्युट्‌, टेण्यण्‌, छ, अण्‌, अनर्‌, यन्‌, प्रत्यया प्रकृति 
विशेषेभ्यो विहिता तेऽपि तद्राजसनज्ञका ञ्यादयः तद्राजाः (४-3-119). 


तन्‌ 
उणादि :- हसि तन्‌ इट्‌ निषेधः। (366) हस्तः हसिता (\11-2-9). 


तन 


छ. त इत्यस्य तनादेशः जुजुष्टन । जुषतेति प्राप्ते (ा-1-45) 
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तनन्‌ 
० 
उणादि :- वीपतिभ्पाम्‌ वेतनम्‌, पत्तनम्‌ (430). 
तनप्‌ 
छ- त” इत्यस्य तनबदेशः दधातन धत्त इति वक्ते (भा-1-45). 
तद्धितः :- नवस्य नू तनप्‌ पत्यः नूतनं (वा) (४-4-25). 
तप्‌ 
हि 


छ. मत्वर्थे तप्‌ पवेमरुद्‌भ्यां (वा) = पवेतः। मरुत्तः । “बहुलं छन्दसि” 
(*-2-122) कारिका । 


छ. श्रुणोत ग्रावाणः । श्रुगुत इति प्राप्ते (शा-1-45). 


तम्‌ 
९ 
तिङ्‌ :- लोटि “थस्‌” इत्यस्य तम्‌ = कुरुतम्‌ (-4.10). 
तम 
साधारण्येन तमट्‌ तमपोः निदशः। 
तमट्‌ 


तद्धितः :- “तस्य पूरणे” (५-2-48) इत्यथं इद्‌ इत्यस्य तमट्‌ आगमः 
 विक्ञत्यादिभ्यो वा = विश्लतितमः । पक्षे त्रिशः (४-2-56). 


तद्धितः ~ तमट्‌ आगमः। शतादिभ्यः नित्य-पूरणाथं यः उट. तस्मात्‌ । 
शततमः शतस्य पूरणः । मासस्य ॒ पूरणो मासतमो दिवसः (*-2-57). 

त. तमट्‌ आगमः । षष्ठयादेश्चासंख्थादेः नित्यम्‌ । षष्ठितमः । सप्त 
तितमः। विज्ञव्यादिभ्यः-प्राप्तो विकल्पः (४-2-56) अव्रष्ट्यादेः `नित्यं 
एति तेन संख्यादेः षष्ट्यादेः उट्‌ आगमः तमट्‌ विकल्प एव । एकषष्टिः 
एकषष्टितमः (४-2-58) . 
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तमप्‌ 


त. अतिशयेन दजशंनीयतमः (४-3-55) तिङश्च । पचति तमाम्‌ = 
अयमेषां अतिशयेन पचति (४-3-56). 


तयप्‌ 


त. संख्याया अवयवे । पञ्चतयम्‌ । शततयम्‌ । “चतुष्टयी नामाख्या- 
तोपसगंनिपातेति शब्दानां प्रवृत्तिः” । महाभाष्यम्‌ । अत्र॒ चतुर ~+ तयप्‌ 
इदुदुपधस्य चा (भा-3-4।) इति विसर्जनीयस्य षत्वं । ष्टुना 
ष्टुः इति ष्टुत्वम्‌ । “टिङ्ाणन्‌" (0-1-15) इति डीप्‌ चतुष्टयी 
(४-2-42). 

(तय) द्वित्रिभ्यां तयस्यायञ्वा (#४-2-43) यम्‌ पक्षे तयप्‌ । द्वितयम्‌ । 
एवं त्रयं । त्रितयम्‌ । 

उभादुदात्तो नित्यम्‌ तयपस्थाने अयज्‌ . नित्यम्‌ । उभये देवमनुष्याः 
(५-2-44) 


तरप्‌ 
त. द्विवचन विभज्योपपदं(*-3-57) 
त. तरप्‌ तमपौ घः-स॒ज्ञा. (-1-22) 

तद 


क, 
त. तस्य भावस्त्वतलौ । कघुता कधुत्वम्‌ । भावाथ तट्‌ स्त्र्या टाप 
(४-1- 119) स्वाथ देवतात्‌ देवता (४-4-27). 
तद्धितः :- समृहार्थः। ग्रामाणां समूहो ग्रामता। जनानां समूहः जनता। 
वन्धृता । टाप्‌ .(*-2-42) 


तव 


अदेशः युष्मदस्मदोः मपर्यन्तस्य ङसि परतः ।-तव । मम । अत्तितव 
(1-2-96) 
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क 
तव 
कत्‌ ~ छं. दशमे मासि सूतवे ^तुमथं” (1-4५-१) 
छ, 
तवेत्‌ 
कत्‌ -- छ. गन्तवे तुमथं (ा-५-४) 
न 
तव 


कत्‌ :- छ. सोममिन्द्राय पातवे, तुमथं (ा-५-०)अस्य तवं प्रत्ययस्य 
भन्तरच आदिश्च युगपदुदात्तौ भवतः । कतंवं । हतंवं (४*1-1-200.) 

कत्‌ :- “कृत्याथं तवेकेन्‌ केन्यत्वनः” (५-4-1५) छ. अन्वेतवे अन्वेतव्यम्‌ 
परिधातवे परिधातव्यम्‌ । छन्दसि । 


तव्य (तव्यत्‌ ) 


कृत्‌ :- कतेव्यम्‌ (1-1-96). 
कृत्‌ :- कतंव्यम्‌ स्वरे विशेषः (7-1-96) 


तसिः 


त. तेनैकदिक्‌ (४-3-112) इत्यथ वारणासीतः । 

त. उरसः एकदिक्‌ इत्यथं उरस्तः। यदपि । उरस्यः (1४-3-114). 

त. प्रतिः प्रतिनिधिग्रतिदानयोः (1-4-92) इति कर्म्रवचनीयसंज्ञक 
प्रतिना योगे या पञ्चमी प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्‌ (1-3-11) इत्यनेन 
भवति तादुर्शपञ्चम्यन्तात्‌ तसिः भव॑ति वा । प्रद्युम्नो वासुदेवतः प्रतिं 
पक्षे प्रयुम्नो वासुदेवान्‌ प्रति “स्नौजस'” (1*-1-2) इति शीङःसिः । वासुदेवतः 
इत्यत्र तद्धितश्च (1-1-88) इति अव्ययसंज्ञा । सुपो धातुप्रातिषदिकयौः 
01-4-71) इति सुपो लक्‌ । 

तद्धितः ~ अपादाने या पञ्चमी तदन्तान्‌ तसिः वा | अहीयरुहोः । चोरतो 
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विभेति । चोरात्‌ विभेति । हीयते इत्यस्मात्‌ न सर्थात्‌ हीयते । जिहीतेः 
मा भृत्‌ । भूमितः उज्जिहीते । रुटधातोरपि पवंतादवरोहति । 
त. तृतीया विभक्त्यन्तात्‌ वा तसिः- 
1. अतिग्रहै-वृत्तेन अतिगृह्यते वृत्ततीऽतिगृह्यते । सुष्टु वत्तवान्‌ 
अन्यान्‌ अतिक्रम्य वृत्तेन गृह्यते । 
2. अव्यथने । वृत्तेन न व्यथते, वृत्ततः न व्यथते | 
3. क्षेपे चारित्रेण क्षिप्तः चारित्रतः क्षिप्तः । “अकतेरि” इत्येव । 
कतरि तु न तसिः ¦ देवदत्तेन क्षिप्तः (*-4-46) 
त. हीयमःनयोगे-वृत्तेन हीयते वृत्ततो हीयते । चरित्रंण पापः 
चरित्रतः पापः (*-4-47) 
त. षष्ठो विभक्त्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ व्याश्चये भिन्नाश्चये। देवा 
अजंनतो अभवन्‌ । आदित्याः क्णतोऽभ व्रन्‌ (४-4-48) 
त. अपनयने प्रलीकारे रोगात्‌ चिकिःसायां-कासतः कुर्‌ । हिक्कातः कुरु 
(५-4-49). 
तः “प्रतियोगे पञ्चम्याः तसिः“ (४-4-44) अपादाने चाहीयरुहोः 
(४-4-45) इति यः तसिः ततस्थाने तसिल्‌ भवति । कि सवनाम" बहुभ्यः 
आयादिभ्यः। कूतः। यतः। ततः । बहुतः । तसिकदेशे लिति च इति 
(1-1-187) स्वरविशेषः (४-३3-8) 


तसिल्‌ 
त. 1. पञ्चम्याः कि सवनाम (४-3-2) इत्येतेभ्यः कुतः। यतः। ततः। 
बहुतः (४-3-7) 

2. तसेश्च (४-3-8) 

3. पर्यभिभ्यां च (४-3-9) परितः । अभितः ।. 

त. तसिकादिष्वाकृत्व सुचः (ा-3-35) पञ्चम्यास्तसिल्‌ (*-3-1) 
। इत्यारभ्य क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌ (४-4-17) यें प्रत्ययाः तेषु परेषु 
भाषितपुस्कात्‌ अनङ्‌ स्त्रियाः पुंवत्‌ भवति । तस्याः शालायाः ततुः 
(1-3-35). 
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त. तसिखादि तद्धित प्रत्ययान्ताः शब्दाः येभ्यः सवंविभक्तिनत्पियते 
ते अव्ययसज्ञका भवन्ति । तद्धितदचासवेविभकवितिः (1-1-38) यतः पञ्चमी 
यत्र षष्ठी अन्ये च यदा सदा इत्यादयः अव्ययानि । तवितान्ता येभ्यः 
सवेविभवितरत्पयते, ते सुबन्ताः = ओौपगवः ओौपगव्रौ ओपगवा इत्यादयः । 


ता 


त. तच्‌ प्रत्यस्य सामान्यं स््रीलिङ्गरूपम्‌ । 


तात्‌ 


तिर्‌ :- छ. तस्य ता्‌ (णा-1-44) खनतात्‌ = खनत इत्यस्य । 


तातङ 


तिंड :- तुह्योप्तातड्‌ (एा-1-35) आशिषि विषये तु प्रथमेक- 
वचनम्‌ । जीवतात्‌ जीवतु । जीवहि मध्यमेकवचने जीवतात्‌ । जीव। 

तातिल्‌ 

तद्धितः :- स्वार्थं छ स्वैतातिः । देवतातिः, (1*-4-142) 

तद्धितः :- स्वाथ छ शिवतातिः, शन्तातिः, अरिष्टतातिः (1४-4-143) 

तद्धितः :- छ प्रशंसाथं ज्येष्ठतातिः (४-4-41). 

तद्धित :- भावे छ शिवस्य भावः शिवतातिः इत्यादि (४-4-144) 
तादृक्‌ 

तद्धित .- परय आ तादृशः । आसवेनाम्नः (४-3-91). 


तस्‌ 


९ 


तिडः :- तघ्यस्थ (ा-4-85द्वा-4-101) 


तासि 


तिङ्‌ :- लृट्‌ ककारे परतः- धातोः तास्‌। शबाद्यपवादोऽयम्‌ । भविता 
` 7-3-33) 
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तिङ्‌ :- तसेः परं लसावधातुक अनुदात्तं स्यात्‌ कर्तां (*1-1-186) 

तिड :- उपदेशे यो अच्‌ तदन्तानां हनादीनां तसिपरतः भावकर्मणोः 
चिणीवाङ्गकार्यं वा स्यात्‌ । इडागमोऽपि चिण्वद्धावसन्तियोगश्शिष्टः। 
भाविता, भविता। स्यसिच्‌ सीयूट्सु परेष्वपि (1-4-62) 


तिः 
तद्धित ~ स्त्री यूनस्तिः (0*-1-77) युवन्‌ +ति स्वादिष्वसवनाम- 
स्थाने इति तिप्रत्यये परतः युवन्‌ इत्यस्य पदत्वम्‌ । न लोपः प्राति (शाा-2-7) 
इति न लोपः = युवतिः । 
तद्धित :- तदस्य परिमाणम्‌ (४-1-57) इत्यथं पञ्चन्‌ इत्यस्मात्‌ 
तिप्रत्ययः टिलोपश्च निपात्यते । पञ्च्‌ + ति = कुत्वं = पक्तिः = पञ्च 
परिमाणं अस्य । एवं षष्‌ +- ति = षष्टिः, षट्‌ दशतः परिमाणमस्य (*-1-59) 
तद्धित :- “तस्य मठे (४-2-24)इत्यथं पक्नात्‌ ति = पक्षतिः = पक्षस्य 
मूलम्‌ प्रतिपत्‌ तिथिः (*-2-25). 
कृत्‌ :- इडागमनिषेधः तितु (*7-2-9) तन्तिः । तनिता । 
तद्धित :- मत्वथं कश राब्दाभ्यां कन्तिः, शन्तिः । अन्ये च प्रत्ययाः 
बभादयः (४-2-138) 
तद्धित :- “ति विशतः डिति"(*1-4-142)डिति परतः तिलोपः 
विशत्या क्रीतः विश्कः। डित. प्रत्ययाभावे = विश्व्या । 
उणादि :- वसेस्तिः वस्तिनाभेरथोदेशः । वस्तिः दशासूत्रम्‌ (619) 
सौ असेः = स्वस्ति = अव्ययम्‌ 620 
वौ तसेः = वितस्तिः (621) 
पद = पत्तिः प्रथि प्रथितिः तिः नित्‌ । दतिः हस्वः (623) 


तिकन्‌ 
उणादि ~ वृतेस्तिकन्‌ । वतिका-426 
स्वाथ मृदेव मृत्तिका (४-4-89) 


तिङ 
तिडः :- प्रत्ययानां प्रत्याहारः लादेशः 0-4-78). 
स्वर सवेनिघातः तिङ्डतिडः (शा-1-28). 


तित्‌ 
तित्‌ स्वरितम्‌ (*-2-185). 
तिथुक्‌ 
तद्धित :- तस्य पूरणे (४-2-48)इत्यथं बहुगण (४-2-52) बहुतिथः ! 
तिप्‌ 
र) 


तिड :- तिपतसृक्जि प्रथमपुरुषकवचनप्रत्ययः (ाा-4-78). 
परस्मेपदानां (1-4-82). 
विदो लटो वा वा-4-83). 
नुव: पञ्च (1-4-84). ~ 
(लोपः) हल्‌ ङ्याप्‌भ्यो (1-1-68). 


तिरि 


तद्धितः :- तिरस्‌ इत्यस्य “तिरि” इत्यादेशः भवति अञ्चतौ 


व्रत्ययान्ते उत्तरपदे-अलोपे-तियंड्‌ तियंञ्चौ तियेञ्चः । अलोपाभवे 
तिरश्चा तिरश्चे (शा-3-94). 


तिल्‌ 

तद्धितः :- छ प्रशंसाविरशिष्टा्थं = वृकतिः(४-4-4- ) 
तिस 
€ 


आदेशः :- सुप्‌ “त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसु चतसृ (शा-2-9१). 
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तीय 


तद्धितः :- “पूरणे "द्वि प्रातिपदिकात्‌ षष्ठी समर्थात्‌ द्वितीयः (४-2-54) 


तद्धित :- त्रिप्रातिपदिकात्‌ सम्प्रसारणमपि = तृतीयः त्रि + तीय-त्‌ + 
ईइ + तीय संप्रसारणाच्च (*-1-108) तृतीयः (*-2-33). 

तद्धित :- पूरणात्‌ भागे तीयादण्‌ (४-3-48) दवस्तीयः (४-2-54). 
इति सूत्रेण द्वितीय इति रूपं भवति । तस्मात्‌ अन्‌ । अनि कृतेऽपि द्वितीयं 
दत्येव । रूपसाम्येऽपि स्वरे भेदः 1 ज्नित्या (४1-1-191)इत्यनेन (४-3-48). 

प्रत्याहारः :~ तवग: "अणुदित्सवणेस्य चाप्रत्ययः (1-1-09). 


त्‌ 


चे 


प्रत्ययः तिडः एरुः ता -4-86) = भवतु । तुद्योस्तातडः आरिषि-भवतु- 
भवतात्‌ (1-1-35). 
तद्धित :- मत्वर्थ कन्तुः शन्तुः (४-2.138). 
तितु त्रस (शा-2-9) इडागम निषेधः । सेतुः, सक्तुः. सविता | 
सितनिग तत्‌ उणादि सूत्रम्‌ (69) काशिका 
उणादि :- जनेस्तु ररच = जतुः, हस्ती, योनिश्च (724). 
उणादि :- अतंर्च तुःकित्‌ = ऋतुः (71). 
त्क 
श्वो च 
आगमः :- 1. स्वस्य पिति कृति तुकं (*7-1-11). 
प्रकृत्य 
संहितायां छे परे तुक्‌-तच्छिवः (1-1-78). 
आङ्माडोरच ईषच्छाया (*-1-74)मा च्छैत्सीत्‌ 
दीर्घात्‌ हीं च्छति~म्केच्छति (*-1-75). 
पदन्तात्‌ वा। लक्ष्मीच्छाया-लक्ष्मीछाया । 
अगमः :- शितुक्‌ भावाज्‌च्छेते (४111-3-31) 
निपातः :- चित्याग्निचित्ये च॑ । यकारप्रत्ययः तुक्‌ च निपात्यत 


ह + ++ ॐ 6९5 
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({1-1-132), 


कृति :~ नलोपः सुपस्वरसंज्ञातुक्विधिषु कृति (*ा-२-2) प्राति- 
पदिकस्य पदस्य अन्त्यो यो नकारः तस्य लोपः । अथं नलोपः पूवेत्रासिद्धः। 
सुप्‌ विधौ संज्लाविधौ स्वरविधौ कृति तुक्‌विधौ। तत्र तुक्‌ विधौ = वत्र 
हभिः इत्यत्र वृत्रहन्‌ शब्दस्य स्वादिष्वसवेनामस्थाने (1-4-17) इति 
पदत्वम्‌ । “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य” (\*111-2-7) इति नलोपः । स 
असिद्धः। तस्मात्‌ स्वस्य पिति कृति तुक्‌ न। 

वृत्रं हन्तीति “ब्रह्यभ्रूणवत्रेषु क्विप्‌“ (111-2-87) ब्रह्मन्‌ +- हन्‌ + किप्‌ 
ब्रह्मादिषु कमंसूपपदेषु हन्‌ धातोः भृते हतवान्‌ इत्यथं क्विप्‌ । क्विप्‌ च 
(1-2-76) इत्यपि । एवं वुत्रहुशब्दः कृदन्तः । क्विबयं कृत्‌ च पिच्च 
एवं भूते-हस्वे भि परतः प्राप्तः तुक्‌ न । नलोपस्य असिद्धत्वात्‌ । वत्र 
हन्‌ + भिः वृत्र +ह~+न्‌ भिः तुक्‌ न, वृत्रहभिः 


८2 
„(१ 


आगमः :- ट्यु ट॒य्ल्‌ प्रत्यययोः सायन्तनम्‌ । अपराहु.णेतनम्‌ 
(1४-3-23,24). 


आगमः : -कारुवाचिनः शवस्‌ प्रातिपदिकात्‌ विकल्पेन शैषिकः ठन्‌ 
भवति । तस्य तुट्‌ आगमः = शौवस्तिकः। पक्षे त्यप्‌ (1*-2-104) एेषमोद्यः 
देवस्त्यः = सायं चिर (-3-34). 

आगमः :- छ. भूरिदावनः । भूरिदावत्तरः (वा)(“ाा 2-17) इति 
ट्यट्युलावपि । इवस्तनः (९-3-15). 

५ 

उणादि :- सितनिगमि तुन्‌ = सिनोति = सेतुं, तनोति = तन्तु = 
तितुत्रत (*1-2-9) मस्तु दधि मंडम्‌ (69). 

उणादि :- क्रमि वृद्विर्व-क्रान्तुः पक्षी । गन्तुः पथिकः। क्षान्तुः = 
मशकः (1721). 

उणादि :- वसेः वस्नः 75). 
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त्मन्‌ 


कृत्‌ :- तुमुन्‌ ण्वृरौ क्रियायां क्रिषार्थायाम्‌। भोक्तु याति, भोजको 
याति (1-3-10). 
कृत्‌ :- कालसमयवेलासु (1-3-167) कालः समयो वेखा वा भोक्तुम्‌। 
कत्‌ :- 1. समानकतेकेषु (ाा-3-158) दत्छार्थेष । एककतैकेषु उपपदेषु 
धातोः तुमन्‌-इउच्छति भोक्तुम्‌ । 
2. शकधुषाद्युपपदेष अपि एककत्‌ं केषु-शक्न)ति भोक्तुम्‌ । 
धृष्णोति भोक्तुम्‌ । अस्ति भोक्तुम्‌ । भवति भोक्तुम्‌ (7-4-65). 
3. पर्याप्तिवचनेषु = सामथ्येवचनेषु = पर्याप्तः भोक्तुम्‌ 
(1-4-66). 
4. अत्र वासरूपविधिर्नास्ति। स्त्रियाः प्रतिषेधे क्तल्युट्‌ तुमून्‌ 
खलर्थंषु विभाषाप्रसह्गः इति (7-1-94) वातिकम्‌ । 


त्‌ 
आदेशः :- अवन्‌ इति शब्दस्य नजा रहितस्य अङ्गस्यतु इत्यादेशः 
सौपरे न अवेन्तौ अवेन्तः। तु इत्यादेशेन अवन्‌ इत्यस्य उगित्वं तेन 
नुम्‌ । नति अनर्वा सौ अर्वा (*1-4-127). 
तद्धितः - त॒ छन्दसि (४-3-59) त्रन्तात्‌ (त अन्तात्‌) छन्दसि 
अजादी प्रत्ययौ इष्टन्‌ ईयसूनौ भवतः । तृ इत्यनेन तच्‌ तृन्‌ इत्यादीनां 
ग्रहणम्‌ । आसुति करिष्ठः कर ~त ~+ इष्ट = तुरिष्ठे मेयस्सु (*1-4-154) 
इति तलोपः । करिष्ठः 7 एवं दोहीयसी धेनुः । दृह्‌ + तृ = दोहि +तु = 
ईयसुन्‌ तुखोपः । दोहीयसी । 
तृच्‌ 
कृत. :- ण्वुल्‌ तृचौ । तृच्‌ = कर्ता ता-1-133) ऋभ्यः इति डीप्‌ 
कर्त्री (1*-1-5). 
कृत. :- अहं कृत्यतृचश्च (11-3-169) चकारात्‌ लिड्‌ लकारोऽपि । 
1. कृत्य-भवता विद्या पठितव्या पाठया, पठनीया । 
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2. तृच्‌ भवान्‌ पठिता (तुच्‌) विद्यानाम्‌ । 
3. लिड्‌ भवान्‌ विद्यां पठेत्‌ । 
तृच्‌, तन्‌ 
उणादि :- 1. शंस्ता , क्षत्ता (250) तुच्‌ तुनोः स्वरे विश्षेषः । 
2. बहुलमन्यत्राऽपि-मन्‌ = मन्ता । हन्‌ = हन्ता (25]). 
3. “नप्तृनेष्ट्‌” न पतन्ति पितरो नरके अनेन इति नप्ता 
(252). 
कृत्‌ :- तुन्‌ (-2-135) ताच्छील्ये । 
1. सवेधातुभ्यः कर्ता कटान्‌ । 
2. ऋत्विक्षु तुन्‌ विधौ अनुपसगं एव (वा) होता । पोता। उद्गाता 
इत्यत्र तृच्‌ न तृन्‌ । 
3. नयतेः षुक्‌ (वा) नेष्टा | 
4. त्विष धातोः तृनि उपधाया अकारः । त्वष्टा (वा) । 
5. 1. ताच्छील्यं = कटकरणक्रियाशीलः = कर्तां कटान्‌ । 
2. तद्धमत्वं-श्राविष्ठायनाः मुण्डयितारः वधूम्‌ । 
6. तृन्नन्तेन षष्ठी समासनिषेधः। “न लोकाव्यय” ((-3-69) 
तृनिति प्रत्याहारे तृन्‌ प्रत्ययस्यान्तः पातः। 
7. तुच्नन्तस्य तुजन्तस्य च दीघः (1-4-11). 


त 
तिड्‌ :- टित आत्मनेपदानां टे रे (ा-4-79) एधते । नयसे । क्रियते । 
तच्‌ 
तद्धितः :- स्नेहे तलच्‌ (वा) सम्प्रोदईच (४-2-29) तिल्तेलम्‌ । सषेप- 
तलम्‌ । 


तोसुन्‌ 


करत्‌ :~ तुमथं ईहवरे तोयुन्‌ कसुनौ (ा-1-63) ईष्वरशब्दे उपपदे छ. 
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तोसुन्‌ कसुन्‌ ईहवरो विलिखः । ईङ्वरः विलिखितुम्‌ अव्ययत्वं कूत्वातो- 
सुन्‌ (1 1-40). । 
त्नः 
तद्धित :- चिरपरुद्भ्यः (वा) चिरत्नम्‌। परुत्नम्‌ । परारित्नम्‌ । सायं 
चिरं ५-3-23) सूत्रे वा) 
त्ण 
उणादि :- च्युडः च्युतो इति धातोः च्यौत्न: = गन्ता । अण्डजः 
क्षीणपुण्यच-544 


त्तप्‌ 


षके 
तद्धित :- नवस्व न्‌ आदेज्ञः त्नप्‌ तनप्‌ खाइ्चप्रत्ययाः वक्तव्या (वा) 
(४-4-25). नूत्नम्‌ । नूतनम्‌ । नवीनम्‌ । 


त्यः 
तद्धित :- त्यक्‌ त्यप्‌ इत्यादीनां साधारणो निदेशः 
त्यक्‌ 
तद्धितः- “शेषे” दक्षिणा, दक्षि णात्यः ४-2-98) 
त्यकन्‌ 


तद्धित :- आसन्नइत्यथं उप इति शब्दात्‌ = उपत्यका = अद्रेरासन्न 
भूमिः । 


तद्धित :- आरूढ इत्यर्थं “अधि” इति शब्दात्‌ = अधित्यका = अद्रेरूध्वं 
भूमिः (४-2-34). 
त्यप्‌ 
च 


तद्धित :- “रोषे” अव्ययात्‌ (1४-2-104) वातिकानि 
(1) अमा अव्ययम्‌-अमात्यः। इहत्यः । क्वत्यः । इतस्त्यः । तत्रत्य, 


१ 
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यत्रत्यः । 
(2)अत्रविकल्पः = एेषमस्त्यम्‌ । एेषमस्तनम्‌ । ह्यस्त्यम्‌ 
ह्यस्तनम्‌ । इवस्त्यम्‌ । रवस्तनम्‌ । तुर्‌ च शौवस्तिकम्‌ । (1*-2-105). 
त्युक्‌ 
चे चि 
उणादि :- मृड्‌ प्राणत्यागे (1#-3-15) इत्यस्मात्‌ त्युक्‌ = मृत्युः (301) 
जरः 


कृत. :- धयतेः दधातेरच धातोः ष्टन्‌ कर्मणि । धयन्ति यां ओषधार्थं 
धात्री । षकार डीबथं ष्टुत्वम्‌ धात्री स्तनदायिनी आमलकी च(गा-2-181) 


क्त्‌ :- दाप्‌ नीजः इत्यादिधातुभ्यां करणे दात्रम्‌ = दान्त्यनेनेति । 
(ा-2-182) . 
कत्‌ :- पड पूय्‌ धात्वोः करणे ष्टन्‌ । तच्चेत्‌ करणं हलस्य सूकरस्य 
चावयवो भवति । पोत्रम्‌ । हर्स्यावयवविशेषः पोत्रम्‌ सूकरस्य पोत्रम्‌ 
मुखम्‌ (111-2-183) 


तद्धितः ~ तस्य समूह इत्यथं (1*-2-32) गो चाब्दात्‌ = गोत्रा 
(1-2-51) 
तद्धितः :- इट्‌ निषेधः । तितुत्रस (*ा-1-9) 
न्यस 


र 
आदेशः :- त्रि इत्यस्य संख्यायान्‌ । अबहुत्रीह्यशीत्योः । 
7. त्रयोदश्चः त्रयोविशतिः त्रयस्तिशत. संख्यायामेव 
नान्यत्र । त्रिमएतुरः (*1-3-48) 
2. चत्वारिशत्‌ प्रभृतौ विभाषा । त्रिपञ्चाशत्‌ । त्रयः 
पञ्चारात्‌ (*1-3-49) 
जल्‌ 
ज 


तद्धितः :- सप्तम्याः त्रट्‌ किसवेनामबहुभ्यः । कुत्र तत्र॒ बहुतर 
(४-3-10) 
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त्रा 


तद्धितः :- तदधीनवचने (४-4-54) कृभ्वस्तियोगे । ब्राह्मणत्रा करोतिं 
ब्राह्मणत्रा स्यात्‌, ब्राह्मणत्रा भवति । सातिश्च । ब्राह्मणसात्‌ करोतीत्यादि 
(४-4-55) 


तद्धितः :- देवमर्व्यादिषु द्वितीया सप्तम्योः त्रा बहुलम्‌ । देवान्‌ गच्छति 
देवत्रः गच्छति । देवेषु गच्छति । देवत्रा गच्छति (५-4-86), 


तरिनिः 


उणादि :-अत्रेः अत्री । अत्रिणौ । अत्रिणः (508) 


त्रिप्‌ 


उणादि :- राशदिभ्याम्‌ = रात्रिः । शत्रिः = कुञ्जरः (807) 
उणादि :- अदेः = अत्रिः। अत्री। अत्रयः (508) 


त्व 

तद्धितः :- षष्ठी समर्थात्‌ भावक्मणोरथेयोः ब्रह्मन्‌ प्रातिपदिकात्‌ = 
ब्रह्मत्वम्‌ ब्रह्मणो भावः ब्रह्मणः कमं वा (#*-1- 186) | 

तद्धितः:- तस्य भावः (४-1-119)ब्रह्यत्वं ब्रहाभावः “तल” अपि 
( *- 1- 1 19 ) 

तद्धित ~ त्व तलोः गुणवचनस्य पुंवद्धावो वक्तव्यः (वा) तसिलादिषु 
(*1-3-35)-पट ग्या भावः पटुत्वं पटुता । गुणवचनभावे कटीशषब्दः 
कटठीत्वं कटीतो । | 

आदेश्ञः :- युष्मद्‌ शब्दस्य मपर्यन्तस्य सौ परे त्व. इत्यादेशः । त्वम्‌ 
परप्रत्वम्‌ अतित्वम्‌ (४7-2-94) 


त्वन्‌ 


उणादि :- दा-दात्वो; = दाता (544). 
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कृत्‌ ~ छन्दसि कृत्यानामथं = भावकर्मणोः तवं प्रभृतयः प्रत्ययाः तत्र 
त्वन्‌ इत्यपि कत्वं हृविः कतेव्यमित्यथेः (1-4-14). 


य्‌ 
इत्‌. 
आदेशः :- आह्‌ इत्यस्य हस्य थादेशः लि । आत्थ (8-2-33). 
तिडः :~ लादेशः मध्यमपुरुष बहु वचनम्‌ “तिप्‌ तस्‌ ज्ञि" (ा-4-78). 
इडागमनिषेधः । काष्ठम्‌ अन्यत्र काशिता “तितुत्र” (५11-2-9). 


थक्‌ 
उणाद :- पात्‌ तृ = पीथो =रविः। पीथो = चतम्‌ (164). 
लट < 
थकन्‌ 
कृत्‌ :- गस्थकन्‌ । गायकः ा1-1-146) 
यन्‌ 
र) 


उणादि :- उषिकरुषि (161) ओष्ठः । कोष्ठम्‌ । 
उणादि :- ह्नि कृषि(159) हथः कृष्ठः 
यन 
तिङ्‌ ~ तशब्दस्य लोट्‌ मध्यमपुरुष बहुवचनस्य छन्दसि थन इत्या- 
देशः । अन्येप्य देशाः । यदिष्ठन । यदिच्छतेति प्राप्ते (णा-1-45) . 
यस्‌; 
चे 
तद्धितः :- प्रकारवचने (४-3-23) इदं जाब्दात्‌-इत्थम्‌ । एतत्‌ शब्दात्‌ 
(वा) इत्थम्‌ एतेन प्रकारेण (४-3-24). 
तद्धितः :- कि चाब्दात्‌ केन प्रकारेण कथम्‌ (*-3-25). 
थल्‌ 


५ । 
तिङ्‌ :- लिट्‌ अदेशः परस्मेपदमध्यमपुरुषेकवचन-सिप्रत्ययादेशः 
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पैटिथ-सेट्‌ (7-4-82). 


यस्‌ | 
तिङ लादेशः मध्यमपुरुषद्विवचनं भवयः (111-4- 18. 
था 
तद्धितः :- रहैतौ छ. (४-3-26) कथा पुराविद आसन्‌ (४-3-26). 
याद्‌ 


तद्धितःः- प्रकारवचने-तेन प्रकारेण तथाः यथा (४-3-23). 
तद्धितः :- इवार्थ, प्रत्नथा, प्रत्नादिभ्यः छन्दसि (४-3- 111). 


थास्‌ 
तिङ ~ मध्यमपुरुषकवचनं आत्मने एधथाः (7-4-78) लङि एष 
थास्‌ राप्‌, आट्‌ वृद्धिः = एधथाः । 
तिङ्‌ :- टित्‌ ककारे लटि । थासःसे = एधसे (1-4-80). 
युक्‌ 
4 € 7 ^ ६/८ 
आगमः :- पूरणाथं चतुथः, कतिपयथः उट्‌ प्रत्ययः (*-2-51). 


तिङ्‌ :- युडि ककारे च्छे यः अडादेशः तस्मिन्‌ परे अस्यतेः थुक्‌ 
= आस्थत्‌ । आस्थताम्‌ । आस्थन्‌ (४7ा-4-17). 


तद्धितः -- तरम हितमित्यथे (४-1-5) अवि-अविथ्या । अज-अजथ्या 
(४-1-8). 


इत्‌ :- 
आटेश्ञः ~ वरवन्तस्य सकारान्तस्य पदस्य सरस्वादीनां च दादेशः 
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विद्रदूभ्याम्‌ | विद्रधिः (7-2-72). 

उणादि :- शाधातोः रारो जम्बाल शष्पयोः (537). 

अपदेज्ञः ~ तिप्यनस्तेः (णा-2-73) पदान्तस्य सस्य दः तिपि न 
असधातोः । लङि लकारे, तुअ +चकास्‌ +त इति स्थिते “वसुखंसु" 
(1-2-72) इति सस्य दः । हल्ङ्यादि लोपः । अचकान्‌-अचकाद्‌। लड 
अस्तेः अस्ति सिच्‌ (४*1-3-96) इति ईडभावे' हलङ्यादि लोपे, (शा-1-168) 
आ इति रूपम्‌ । 

आदेश्ञः ~ ककारान्तस्य अन्ययस्य अकच्‌ (४-3-71) सन्नियोगेन 
दकारदेशः । धिक्‌ धकित्‌ । हिरूक्‌ । हिरकृत्‌ । पुथक्‌ । पुथकत्‌ (४-3-72). 

दत्‌ 

दा इति वुसं्षक धातोः तकारदौ किति परतः दत्‌ इति आदेशः । दा + 

क्त = दत्तः । क्तवतु = दत्तवान्‌ । क्तिः = दत्तिः । (भा-4-46). 


दत्‌ 
आदेशः :- वयसि दन्तस्य दतु । द्वौ दन्तौ अस्य = ददत्‌ 1 अनेकाल्‌ 
त्वात्‌ दन्तस्य स्थाने दतृ इति आदेशः । द्विदत्‌-उगित्वात्‌ = उगिदचां 


(*7-1-70) इति नुम्‌ । द्विद +न्‌ त्‌ +सु, संयोगान्तस्य लोपे हलृड्यादि लोपे 
द्रिदन्‌ (४-4-141) छ बहुत्रीहौ पत्रदन्तमालभेत (#*-4-142). 


आदेश्ञः :- स्त्रियां सज्ञायाम्‌ = अयोदति फासदति (४-4-143) 

आदेक्ञः :- वा श्यावा दन्ता यस्य = श्यावदत्‌। द्यावदन्तः।अरोको 
= मलिनदन्ताः। अरोकदत्‌ । अरोकदन्तः (४-५.-।५५). 

आदेश्ञः :-विभाषा । सुश्रदन्‌ । सुश्रदन्तः । वृषदन्‌, वृषदन्तः इत्यादि 
(४-५- 145). 


दघ्नच्‌ 


तद्धितः प्रमाणे ऊरूदष्नी नदी (४-2-37) 
हस्ति दघ्नम्‌ । अण्‌ च हास्तिनम्‌ (४-2-38). 
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दन्‌ 

ष 

उणादि :- रप्‌ धातोः शब्दः-531. 
दा 


तद्धितः ~ कालसप्तम्य्थं कदा सवेरिमन्‌ काके सवंदा । यदा । कदा | 
अन्यदा । सर्वंकान्यः (४-3-15). 

तद्धितः :-तत्‌ शब्दादपि । तदा (४-3-19). 

तद्धितः :- इद शब्दात्‌ छन्दसि । “इदम इश्‌” (*-3-3) इह्‌ (४-3-20). 

तद्धित- -: किस्वनामबहुभ्यः वा कदा तदाः । पक्षे करहि तहि (४-3-2.), 


दानाम्‌ 
तद्धितः - इदं शब्दात्‌ काले वाच्ये सप्तम्यन्तात्‌ =इदानों । पक्षेदा 
( ५-3-20) इदा (४-8-18) 
तद्धितः :- एवं तत्‌ शब्दात्‌ । तदानीम्‌ (४-8-19). 
दिगि 
तिङ्‌ :- लिटि दयतेः। दिग्ये (शा-4-४) 
दिव्‌ 
आदेशः :- समासे उत्तरपदे दिवः द्यावा इत्यादेशः । दयावापृथिव्यौ 
दयावाभूमी (1-3-29) | 
दुम्‌ 
आगमः :- अन्य-अन्या आस्था अन्यदास्था अन्यद्थैः (४1-8-98,100). 
दह द 
आगमः :- रात्रुविषये सुहु द्‌ दहदौ (४-4-150) 
समासान्तः :- द्रहुद्‌ शत्रः । 
दूसम्‌ 
आदेशः :- दुग्धमित्यस्य अवेः -दुग्धम्‌ = अविदूसम्‌ तथा अविसोढम्‌ 


1 
। 
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अविमरीसम्‌ वा “पित्रुव्य” (1-2-86). 


देशीयर्‌ 
तद्धितः :- ईषदसमाप्तौ पटुदेशीयः । पचतिदेशीयम्‌ । 
देऽयः 
.तद्धितः :-पदटुदेशीयः। (*-3-67, 68) 
द्यः 


तद्धितः :- इदमः अश्‌ भावः दप्रत्ययश्च। अद्य काशिका । सद्यः 
(,8-22) | 


द्यस्‌ 
सद्यः (४-8-22) 
दावा 
आदेशः :- समासे यावापृथिव्यौ (1-8-28). 
द्युः 
आदेज्ञः :- उभययुः (वा) सद्यः (४-8-22). 


यसच्‌ 
तदितः :- प्रमाणे ऊरुद्रयसम्‌ (४-2-87). 
तद्धितः :- पुरुषहस्तिभ्यां वा । पुरुषद्रयसं = पौरुषं । हस्तिद्रयस, हास्ति- 
नम्‌ । स्त्रियां टिद्रा (४-1-15) इति डीप्‌ (४-2-88). 


घ 


इत्‌ , 
आदेशः :‡ नह धातोः हकारस्य धः। लि पदन्ते च । नद्धम्‌, नद्धन्यम्‌ 
उपानत्‌ (*11-2-34) नहोध 
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आदेशः ~ षष उत्तरयोः तकारधकारयोः स्थाने धः। लम्‌ + ता = न्धा 
लब्धुम्‌ । अकब्ध । दृह्‌ + ता । होढः । दोग्धा । दोग्धग्पम्‌ । अध दधाति विना- 
धत्ता । (शाा-2-0).. 
घमुन्‌ 
तद्धितः :~ द्वित्योः धाप्रत्ययस्य द्िधा-द्रधम्‌, त्रिधात्रधम्‌ इति धमृन्‌ 
आदेशः विकन्पेन । पक्षे धा-(४-3-42) विधा = प्रकार इत्यथ । अधिकरण- 
विचाले । अत्र अधिकरणं दव्यन तु आघारः । तस्य विचालः । संख्यां 
तारापादनम्‌ (४-3-43) धान्यराशे । विभाग एतयोः द्वयोः अथंयोः विधा 
अधिकरण विचाल्योः धमुञ्‌ भवति । (४-3-45). 
घा 
तद्धितः संख्यया विधार्थे धा । द्विघा । पञ्चधा (४-3-42). 
तद्धितः ~ अधिकरण विचलेऽ्थे घा । द्धिवा (४-3-43). 
तद्धित अविप्रकृष्टकाले क्रियाभ्यावृत्तिगणने धा भवति। बहु 
राब्दात्‌ वा-दिवसस्य बहुधा भुक्ते । पक्षे कृत्वपुच्‌ । बहुकृत्वः (४-4-20). 


धि 


तिङ्‌ कदेशः तिप्‌तस्‌ ज्चि ा-4-78) तत्र लोटि सि' इति मध्यमः 
पुरुषेकव चनस्य "हि" इति (7-4 87) अस्य हेः धि इत्यदेशः । 
1. हुधातोः = जुहुधि 
2. ज्ञलिपरतः = भिन्धि । छिन्धि (*1-4-101). 
3. शु श्रृणु प्रभृतिभ्यः छन्दसि शधीहवम्‌ । घ्रृणुधि। पद्ध, 
उरुणस्कृधि (४-4-102). 
4. अङितश्च छन्दसि-युयोध्यस्मत्‌ जुहु राणमेनः (*7-4- 109), 


घट्‌ 

चो ध 
आगमः 1. उकारान्तात्‌ पदात्‌ उत्तरस्य सकारदेः पदस्य धुट्‌ व्र 
मधुकिटत्सायेः । मधुलिट्साये । षट्‌सत्तः। षटसन्तः । (शा1-8-2 
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2. नकारान्तात्‌ पदात्‌ उत्तरस्य सस्यापि धुट्‌ । भवान्‌त्सायें | 
भवान्‌साये। महान्‌त्साये । महान्‌ सये । सन्त्सः = सन्स: । (णा-8-80). 





धुना 
^~ ------- ~~ अर्‌ आदेशः धुना इति प्रत्ययः। 
1.9 1 1) ऋ 
अधुना “ सय 


ततः ~ १।६८५ नागघ्यम्‌ नामधेयम्‌ । रूपधेयम्‌ (वारपादार्धभ्यां 
च (४-4-25). 
घ्य म्‌, ध्यमन्‌ 
ण च्छ चके 
तद्धितः :- एकशाब्दादेव वा, एकधा कृरु । एकध्यं कुरु 
धा (४-3-५६) इत्यस्य ध्यमृन्नादेशः (४४--५५). 


षे 
घ्य 
तद्धितः :- छ- साढ यै समन्तात्‌ ध्ये इत्यस्य (श-8-118). 
ध्वम्‌ 
तिङ :- आत्मनेपद मध्यम बहुवचनं तिप्तस्‌ (1-4-18, 
ध्वात्‌ 


तिद :- छ ध्वमो ध्वात्‌-अन्तरेवोष्माणं वारय ध्गात्‌ । वारयध्वमिति- 
प्राप्ते शा-1-५: 
| ध्वे 
तिडः - रदेशः तिप्‌तस्‌ (1-4-78) इत्यत्रात्मनेपद मध्यमबहु व चनस्य 
ध्वमित्यस्य टित आत्मनेपदानां टेरे (1-५-7४) इति ध्वे इत्यादेश्चः। एधध्वे 
(7-4-78) 


न 
इत्‌ ज्नित्यादिः नित्यम्‌ (शा-1-19). 


२2३4 


आदेशः :- 1. मक।[रान्तस्य पदस्य नकारदेशः । प्रशान्‌ (४-2-64) 
मोनो धातोः 


ध 


आदेक्ञः 2. मकारवकारयोङ्चव परतः मकारान्त धतोः नः । अगन्म 


अगन्व (1-2-68) नकारस्य णत्वप्राप्तिः । रषाभ्यां नो णः समानपदे) 
आस्तीणेम्‌ (शा-५1), 

लोपः (1)नलोपः पूवेत्रासिष्दः सुप्‌विधौ, स्वरविधौ संज्ञाविधौ कृति 
तुग्विधौ नान्यत्र । राजीय्रति राजव इत्यादिषु (1-2-४2) 

(2) प्रातिपदिकस्य पदस्य यो नकारः अन्त्यः तस्य ल'पः। राजा 
राजता ( *111-2-1) 
(3 डि सम्बुद्धयोः न लोपः रोहिते । चमन्‌ । सम्बुद्धौ हे राजनं 
(1-2-85) 

आदेशः :- 1.- रेफादत्तरस्य निष्ठातस्य = आस्तीणेम्‌ । 

2. दकारदृत्तरस्य निष्ठातस्य = भिन्नम्‌ । (शा-2-५६). 

8. संयोगादिः यो धातुः आकारान्तः यण्वान्‌ तस्मात्‌ उत्तरस्य 

निष्ठातस्य । ग्लानः। प्रद्राणः (शाा--५8). 

4. लृन्‌- छेदने इत्यादि व वरणे इति यावत्‌ ल्वादयः धातवः तेभ्य 
उत्तरस्थ निष्ठातस्य नत्वम्‌ | लन घूनः जीनः इति (*ा-८-५५) 

5. ओकारेत्‌ यो धातुः तस्मात्‌ निष्ठातस्य नः । ओलस्जी = ग्नः 
ओविजी = उद्विग्नः (शा-:-५8). 

6. क्षियो धातोः दीर्घात्‌ निष्ठातकारस्य नः क्षीणः। निष्ठाया 
मण्यदर्थं ४(-५-60>वाक्रकशदेन्ययो : (४1-4-61) इति क्षियो दीघेत्वम्‌ 
दीर्घाभिावे अक्षितमसि (५-०-46). 

7. श्यायते रुत्तरस्य अस्पर्श अथे निष्ठातो नः । शीनं घृतम्‌ । स्पर्शे 

रीतो वायुः (५-2-47) द्रवमूतिस्पश (1-1-24) इति सम्प्रसारणम्‌ । 

हट (*1-4-2) इति दीः । 

४. अञ्चु धातोः अनपादाने निष्ठातो नः समक्तौ चकुनेः पादौ । पशवो 
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स्यरक्नाः । यस्य विभाषा (शा-2.15) उदितो वा (णा-2-56) इति 
नेट्‌ । अपादाने तु उदक्तमुदकं कृपात्‌ (*ा7-2-48). 
9. दिव्‌ धातोः निष्ठातो नः अविजिगीषायाम्‌ । यूनः = स्तुतः । बून: 
जिगीषायां (“ाा-2-49). 
10. निर्वाणेऽवाते । निसुपूवेक वा धातोः अवातेर्थं । निर्वाणः = दीपः। 
निर्वाणोऽग्निः। निर्वाणो भिक्षुः । वाते निर्वात, प्रदेशः (४71-2-56) 
11. नुदविदादिभ्यः वा । नुन्नः नृत्तः। विन्नःवित्तः। चघ्रा=घ्राणः 
प्रातः । ह्वी = ह्ीणः' हीतः (शा-2-56). 
12. ध्या ख्या धातुभ्यः निष्ठातो नः न ।ध्यातः । ख्यातः। पूतं: । मृतंः। 
(1-2-57). 
13. विदिः लानाथेकः तस्मात्‌ निष्ठतो नः भोगे प्रत्ययाथं च न भवति। 


वित्तमस्य बहु = बहुधनमस्य । वित्तोऽयं मनष्यः । प्रतीतः । प्रतीयते 
इति प्रत्ययः । भोगप्रत्ययार्थात्‌ अन्यत्र विन्नः (भाा-2-58) . 


14. भिदि धातोः क्रियाविवक्षायां शकलविषये भिन्नम्‌ । भित्तं शकल- 
वाच्ये निपातः । भित्तं तिष्ठति, भित्तं पतति (शाा-2-59). 


15. ऋधातोः निष्ठातस्य नः आधमण्य अधमणंः। अन्यत्र ऋतं वक्ष्यामि 
(*7ा-2-60). 


16. छन्दसि नत्वाभावो निपात्यते-भाषायां नत्वम्‌ । 


1. नसत्तमञ्जसा- तसन्नम्‌ इति भाषायाम्‌ 
2. निषत्तः = निषण्णः # ५ 

3* अनुत्तम्‌ = अनुन्नः # | 

4. प्रतूतेम्‌ तूवंः = प्रतूणेम्‌ ॥ ध 

5. सूर्तागावः = सृता गावः 

6. गतम्‌ == गृणेम्‌ (*77-2-61). 


तिङ लोपः इनम्‌ विकरणम्‌ । इनम: परस्य नस्य लोपः। जि इन्धी = दीत्पौ 
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+ इनम्‌ + ते = इवीदितः (णा-2-14)नेट्‌ । इन्‌ +न्‌ + ध्‌ ते रनान्नरोपः | 
(1-4-23). 


इन्‌ ¬+ ध्‌ ¬+ ते रनसोरल्लोपः (४-4-11) 

इन्‌ {ध्‌ + ते ञषस्तथोर्धो धः (भा-2-40). 

इन्‌ +- ध्‌ ~।-धे, पूवेधस्य जस्त्वं = इन्धे । अनिदितां हर उपधायाः (ा-4-24) 
इत्यनेनापि रूपसिद्धिः । तथाऽपि “अनक्ति” इत्यथेम्‌ । 


तिङ्‌ :- उपधानकारस्य लोपः 

1. अनिदितामङ्गानां हलन्तानां उपधाया नलोपः विडति । संसू-खंस्यते 

खस्तः । सनौस्रस्यते । उपतापार्थेक रूगिधातोः शरीरविकाराथक 
कम्पिधातोः अनिदित्सु उपसंख्यानम्‌ । विलगितः। विकपितः (वा) ४-4-24) 


2. द॑, सञ्ज, स्वजञ्जां उपधानकारलोपः शपि परतः। दशति। 
सजति । परिष्वजते (ा-4-25). 


3. रञ्जधातोः शपि = रजति (श-4-:6) 

4. रञ्जधातोः भाववाचिनि घि रागः। भावकरणाभ्यामन्यत्र रङ्गः 

(*-4-21). 

कृत. :- नलोपः धि (7) अवपूर्वस्य उन्दः = अवोदः 

2. इन्धेः गुणरच = एधः (3)उन्देः ओणादिके मनि परतः = ओद्यः। 

4. श्वन्धेः प्रपूर्वस्य घि प्रश्रयः । (ऊ)हिमपूवेस्य श्रन्थः = हिमश्रथः । 

(1-4-29). 

कत्‌ ~ पूजाथेकस्य अञ्चेः न लोपो न । अञ्चेः पूजायामिनि (7-2-53) 

इडागमरइच । अञ्चिता अस्य गुरवः । अञ्चेरन्याथं नलोपो भवति, 

उदक्तमुदकं कूपात्‌ । (*1-4-30) 

कृत्‌ :- क्त्वा परतः स्कन्दः स्यन्द धात्वोः नलोपौ न। स्कन्त्वा, 
 स्कन्दित्वा । स्यन्त्वा । स्कन्देः इडागमपक्षे न कत्वा सेट्‌ (1-2-28) इति कित्व 
प्रतिषेधादेव नत्वम्‌ (*1-4-31) 
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नकारस्यानुस्वारादेशः कलि = पयांसि । धनूषि (४17-3-24) 

नलोपो न जान्तधातूनां नशेश्च क्त्वा परतः ¦ रञ्ज्‌ = रक्त्वा । रक्त्वा 

नश्‌ नष्ट्वा नष्ट्वा (४-५-8६) 

भञ्ज धातोः चिणि परत एव नलोपो वा। अभाजि पक्षे अभज्जि 

(४-4-33) 

पामादिभ्यो मत्व्थं वा = पामनः पृक्षे पामवान्‌ 1 (४-9-100) 

मत्वथं ज्योतिस्‌ इत्यत्र उपधालोपे इलोपे ज्योतस्‌ इत्यस्मात्‌ 

न प्रत्ययः । टाप्‌ = ज्योत्स्ना । (४-2-114) 

उणादि :- धा = धाना व पणम्‌ । असि = वस्नः मूल्यं वेतनं । अज्‌ 

अर्व वेनः । अति = अत्नः आदित्यः (286)अनेके आदेशाः (2४5). 

पयेन्तम्‌ 

नप्रव्यये परत.(अनुनासिके) सतुक्कस्य च्छस्य वकारस्य च अनुक्रमेण 
र, ऊट्‌ इत्यादेशौ = प्रच्छ +नङ्‌ यजवधाचधत ([-3-9-४1) प्ररनः। 
अन्तरङ्गत्वात्‌ तुकि कृते सतुक्कस्य गादेशः । 

2) सिवेरौणादिके नप्रत्यये परतः लधूपधगुणात्‌ पूवमेव ऊट्‌ क्रियते 
सि~+उ~+न इति स्थिते यण्‌ सन्धिः । स्योनः इति रूपम्‌ । छवः शूडनु 
(1-4-18) 


नक्‌ 
उणादि :- इण्‌ गतौ इनः सूरेः । सिनः। दीनः। उष्णः (282) 
नड 


कत --भावे यज {नदः = यज्ञः । यत्नः] विडनः प्रन: । कतरि । यज्ञः 
याच्ञा । विक्नः । प्रदनः । ङिति करणं गुणवृद्धि निषेधा्थेम्‌ । प्रशन: 
हुत्यत्र प्राप्तमपि संम्प्रमारणं न। प्रहनेचासन्नकाठे (ताा-2-117) इति 
ज्ञापकात्‌ । यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षोनड्‌ (1-५-90). 
न जिडः 
कत्‌ :- ताच्छीर्वे स्वपेः स्वन्पक्‌ तृषेः तृष्णक्‌ । धृषेः = धुष्णक्‌ (वा) 
(-21-72). 
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नम्‌ 

तद्धितः :- धान्यानां भवने क्षेत्रे (४-2-1) इत्यवधि ये अर्थ: स्करीपुंसा 
(1-1-87) इत्यारभ्य विहिताः तेवु वाच्प्रषु स्त्रीशब्दात्‌ नन्‌ प्रत्ययः 
विधीयते । स्त्रीषुभवं स्त्रेणम्‌ | स्त्रीभ्यः हितम्‌ = स्त्रेणम्‌ इत्यादयः (1४- 1.87) 

तद्धितः नन्‌ तत्वुरुषत्तमसि नकारस्य लोपः । नब्रह्मणः । अन्राह्यणः 
अवक्षपे तिङि अपि-यथा अपचसित्वं जाल्म । अकरोषि त्वं जात्म 
(1-3-72) अत्र॒ नलोपानन्तरं लूपनकारात्‌ नजः नृडागमो भवति 
अजादावृत्तरपदे। अनजः अनश्वः (*-3-74) 

तद्धितः :- नन्‌ तत्पुरुषसमासे एतेष नयो लोपो न। नन्‌ प्रकृत्या 
भवति नभ्राट्‌ । नपात्‌ (*-3-75) 

भावे कतरि स्वप्‌ धातोः = स्वप्नः । अस्मिन्नेवार्थं नङ्‌ विहितः । नन्‌ 
इत्यत्र स्वरे निशेषः ([7-3-91). 

ना,नञ्‌ 

सुप्‌ :- पृनयुंसकयोः धिषंज्ञकात्‌ शब्दात्‌ तृतीयक वचनस्य टा (आड्‌) 
इत्यस्य ना इत्यादेशः । हरिणा । वारिण (४1-3-120). 

तद्धितः ~ वि शब्दात्‌, न्‌ शब्दात्‌ यथा संख्यं ना नन्‌ प्रत्ययौ 
भवतः पुथक्‌ भावः इत्ययं । विना । नाना ( #-2-27). 


नाटच्‌ 


त. नत नासिक इत्यर्थे अवनाट्‌ (*-2-31). 


नाम्‌ 


तद्धितः :- सुप्‌ । प्रष्ठी बहुवचनप्रत्ययः “दहस्वनदयायो नुट्‌"इति सनुट कः 


( 1-4-3). 
नि 


तिडः :- खोडत्तमेकवचनम्‌। परस्मेपदि धातोः लट्‌ भवामि । लोट्‌ भवानि 
आनि लोट्‌ ( श7ा-4-16) इति उपसगेस्थात्‌ निमित्तात्‌ णत्वं । प्रभवाणि। 
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उणादि :- वी = वेणिः । ज्यानिः ज॒ूणिः (488) कित. सृणिः (489) अग्निः 
(490) नित्‌ वहि.निः । तरणिः 491) निपाताः धृणिः (492). 


र 
तिङः :- छन्दसि विषयेः- ~ 
1. स्यतेः स्यदेः वा सम्पूवकस्य यङ्लृक्‌ । अभ्यासस्य तिक्‌ धातु- 
सस्य षत्वत्च निपात्यते संसनिष्यदत्‌ । 


2. क्रन्देः लृङि च्छरङदेशः अभ्यासस्य चृत्वाभावः निगागमरच । 
कनिक्रदत्‌ (*1-4-65). 


तिचात 


निघातः स्वरविशेषः समानवाक्ये निघातयुष्मदस्मदादेशाः(वा) 
आमन्त्रितस्य च (शा-1-19). 


निडः 


तद्धितः :- जायाया निङ्‌ जानकी जाया यस्य = जानकीजानिः 
(४ -4-134). 


नित्‌ 


सज्ञा :- नकार इत्‌ यस्य स्वरे विश षः । (1-1-19). 


नीक्‌ 
आगमः :- अभ्यासस्य । वच्चुप्रभृति धातूनां यङि यङ्लृकिच। 
वञ्चु = वनीवच्यते । वनीवञ्चीति । पदः = पनीपद्यते। पनीपदीति । 
(ा-4-84). 


६ 


च 


उणादि :- दा=दानुः भा = भानुः) 2) 
नक 
५० फ ९ 


आगमः :- धृन्‌ प्रीञ्‌ धा वोरङ्गयोः णौ परतः। धूनयति । प्रीणयति । 
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(वा) शाच्छासा (४11-3-37). 
स्त्री :- अन्तवत्‌ पतिवत्‌ शब्दाभ्यां स्त्रियां डीप्‌ तत्सन्नियोगशिष्टः 
नक्‌ आगमः । अन्तवत्नौ = गभिणी पतिवत्नी (1*-1-32).। 
आगमः :- लीला इत्येतयोरङ्गयोः नुक्‌ लृक्‌ एतौ आगमौ वा चुतं 
विलीनयति ब्िलीययति (7-3-39). 
आगमः :- अन्‌नासिकान्तस्य अङ्गस्य यो अभ्यासः तस्य अकारान्तस्य 
नगागमः यङि यङ्लृकि च । जट्‌गम्यते। जङ्गमीति । रंरम्यते ररमीति। 
यंयम्यते इत्यत्र ज्ञल्‌ परकत्वेऽपि अनुस्वार एव न तु परस्व्णः। वा 
पदन्तस्य (“7ाा-५-5१) इति विकल्पः। तड्‌कथ ज्चत्‌ तं कथच्त्‌ इति वत्‌ । 
अत्राऽपि पदान्तवत्‌ इति (वा) (*1-4-85). 
आगमः :- जपजभादीन'मपि । जज्जव्यते । जज्जपीति । जञ्जभ्यते 
जजञ्जभीति (*11-4-86). । 
आगमः :- चरफलोरच । चञ्चूयेते । चञ्चुरीति, । पम्फ़त्यते ¦ पम्फ्लीति 
न्‌द्‌ 
चो अ 
आगमः :- तस्मान्नुडचि (*ा-3-74) अनदवः परय नन्‌ 
आगमः :- हस्वनद्यापो नुट्‌ (7-1-54) रामाणाम्‌ । | 
1) रामाणाम्‌ । नदीनाम्‌ 4 
2) षण्णाम्‌ । चतुर्णाम्‌ (४-1-55) षट्‌ चतुभ्यंश्च ४ 
3) छ- श्रीशब्दस्य आमो नट्‌ । श्रीणामुदारः ग्रामणी शब्दस्य 
आमो नुट्‌ सूतग्रामणीनाम्‌ (ा-1-56) | 
) गो इत्येतस्य ऋक्‌ पादान्ते आमो नुट्‌ । विद्मा हि त्वा सत्पतिं 
शूरगोनाम्‌ । पादमध्ये गवां गोत्रमुदसृजो मदडिगरः (शा--57). 
तिङ्‌ :- अभ्यासस्य अदेरकारस्य किरि दीर्घः । अत आदेः (४-4-70). 


पपाठ । कृतदीर्घात्‌ अकारात्‌ द्विहलः धातोः नुट्‌ = आनङ्ग। आनञ्ज 
एकट्टस्तु न आट (भा-1-71.. 
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अर्नोतेङ्च (४-4-72) अन्हाय व्यानशे सरः : £ 


आगम :- मत॒पः अनन्तादृत्तरस्य छन्दसि = अक्षण्वन्तः (“7-2-16) 


आगमः :- नकारान्तात्‌ उत्तरस्य घुसंज्ञकस्य नुट्‌ छन्दसि । दस्य॒हन्तर 
(शा-2-17) ॥ 


आगमः :- “ङम। हस्वादचि ङमृण्णित्यम्‌ ” (भा7-3-32 } क वेन्नास्ते। 
नुम्‌ 

तिङ्‌ :- आगमः । “इदितो तुम्‌ धातोः” (*11-1-58) धातूपदेशकाल 
एव नुमागमः । कुडि = कृण्डिता ¦ कुण्डितुम्‌ । ` 

तिड :- मृचादीनां सावधातुके एव नुम्‌ । मुञ्चति । मुमोच ("7-1-59 ) 

ति्‌ :- मस्जि नशोः जलादौ प्रत्ययं एव नुम्‌। मङ्क्ता मङ्क्तुम्‌ । 
नक्ता नक्तम्‌ । मज्जनं-नशशिता (ा-1-60) 

तिङ्‌ :- रधि जभोरचि रन्धकः जम्भकः । रद्धा जभ्यम्‌ (1-1-61). 

तिङ्‌ :- लिङ्भिन्नलक।रे इटि परतः रधेः नुम्‌ न । रधिता । रधितुम्‌ 
किटि रन्धिम (*1-1-62). 

तिडः :- रभ धातोः अजादौ प्रत्यये परे नुम्‌ रप्‌ कलिट्‌-विषयकंच 
वजेयित्वा । आरम्भी आरम्भकः । शपि तु आरभते । किट्‌यपि आरेभे । 
प्रत्ययस्य अजादित्वाभावात्‌ । आरब्धा (*ा-1-63). 


तिडः :- रुभरपि रभरिव लम्भकः। राप्‌ लिटोस्त रभते, लेभे । 
अस्त्वाभावात्‌ लन्धा (“7-1-64 


आङ्गृत्तरस्य कभ: = यदि प्रत्ययं परतः आलम्भ्यो गौः आड 
अन्यत्र = लभ्यः (भा-1-65). 


3, प्रशंसायां उपपूर्वात्‌ यादो-उपलम्भ्या भवता विद्या प्रशंसा 
भावेउपरुभ्यं धनं वृषलात्‌ (शा-1-66). 


4. उपसर्गात्परस्य खल्घतरोः परतः । ईषत्‌प्रलम्भः। प्ररम्भः 
उपसर्गाभावे = ईषत्लाभः लाभः (शा-1-67). ् 
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5. अन्योपसगंरहिताभ्यां सुदुर्भ्यां खलघतोः परतः न नुम्‌। 
सुलभम्‌ । दुलभम्‌ । सुलाभः। दुर्लभः । अन्योपसगेयुते सुप्रलम्भः, 
दुष्प्रलम्भः (*ा- 1-68), 

6. वचिण्णमलोः परयोः व्रा । अलम्भि, अलाभि लभं, लभं। लाभम्‌ 

(1-1-69). 
सुप्‌ :- 1. सवनामस्थाने परतः । 
1. उकारेत्‌ शब्दात्‌ धातुवजितात्‌ (1) भवतु = भवान्‌, भवन्तौ, 
भवन्तः (2) ईयसुन्‌ टिलोपे श्रेयान्‌ श्रेयांसौ श्रेयांसः । 
2. ऋकारेत्‌ शब्दात्‌ धातुवजितात्‌ शतु = पचन्‌ पचन्तौ पचन्तः। 
3. अञ्चतेः प्राड प्राञ्चौ प्राञ्चः। सवेनामस्थानभिन्ने तु 
भवतः पश्य । धातोः (४-1-70). 

2. य॒जेरसमासे सवनामस्थाने-युङ्‌, युञ्जौ युञ्जः ¦ 
समासे तु अशवुक्‌ । अश्वयुजौ । युजि (युजिर ) निदेशात्‌ युज 
समाधौ इत्यस्य नुम्‌ न। यृजामापन्नः भक्तः (“7ा-1-71). 

3. 1. नपुंसकस्य स्रलन्तस्य रिमात्रसवेनामस्थानत्वात्‌ उदरिविति 

पयांसि । 
2 नपुंसकस्य अजन्तस्य । वनानि त्रपूणि | 
3. उगितो ज्ञलन्तस्यापि इयसुन्‌ -श्रेयांसि । भूर्यासि। कुवन्ति 
कृषति । बहूजि प्रतिषेधः (वा) बहूुजि ब्राह्मणकुलानि 
(1-1-72). 

4. नपुंसकस्य इगन्तस्याङ्गस्य अजादौ विभवतौ। त्रपुणी । जतुनी । 
त्रपुणे | जतुने, (*{1- 1-73). 

3. नुम्‌ निषेधः “तृतीयादिषु भाषितपुंस्क पुंवत्‌ गालवस्य" 
(1-1-74). 

सुप्‌ :- अभ्यस्तादङ्गात्‌ उत्तरस्य शतुः न नुम्‌ । ददत्‌ ददतौ ददतः 

(*11-1-78). 
सुप्‌ :- नपुंसके अभ्यस्तात्‌ अङ्गात्‌ शतृप्रत्ययान्तस्य वा नुम्‌। 
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ददति ददन्ति कुलानि (शा--79). 
सुप्‌ :- अवर्णान्तात्‌ अङ्गात्‌ परः यः शतुप्रत्ययावयवः तदन्तस्या- 
गस्य नुम्‌ वा शीनदयोः परतः । तुदन्‌ + ई = तुदन्ती, तुदती । भान्ती भातीः। 
तुदन्ति। भान्ति “जश्शसोः शिः” इति सवेनामस्थानम्‌ (7-1-80). 
“शप्‌ रउ्यनोः आतपरौो यः शतुरवयवः तदन्तस्य नित्यं नुम्‌ शी 
नद्योः परयोः । पचन्ती । पचन्ति दीव्यन्ती। दीव्यन्ति” (7-1-81). 
सुप्‌ ~ “अनद्होरदगस्य सौ परे नुम्‌ भवति । अनड्वाह~+स्‌ नुम्‌ 
मित्वादन्त्यादच परः अनड्वान्‌ह~+स्‌ हृर्ड्याप्‌ (*1-1-68) अनड्वान. 
संयोगान्त लोपः (णा7-2-23) अनड्वान्‌ । ह॒खोपस्यासिद्धत्वात्‌ “वसुखंसु- 
ध्वंसु ” (“111-2-72) इति नु इत्यस्य दत्वं न । 
1. छ. दृक्‌ +सु इद्क्‌ नृम्‌। एवं यादुड्‌, तादृ सदृद्‌ । 
2 स्ववस्‌ नुम्‌ +स्‌ = स्ववान्‌ । 
3. स्वतवस्‌ + नुम्‌ +स्‌ स्वतवान्‌पायुरग्ने (“ा-1-83). 
नेद 
आदेशः :- अन्तिकं इत्यस्य-सर्वाणीमानि वस्तूनि अन्तिकानि, एषा- 
मिदं अतिशयेनान्तिकम्‌ ~= नेदिष्ठम्‌ । 
उभे इमे अन्तिके तयोरिद अतिशयेनान्तिकं = नेदीयः (४-3-63). 
न्थ 
अदेशः :- पथिमथि शब्दयोः थकारस्य स्थाने न्थ इति भवति सवै. 


नामस्थाने परतः । पन्थाः । पन्थानौ । पन्थानः, । मन्थाः | मन्थानौ | 
मन्थानः (1-1-81). 


प 


इत्‌ :- 
1. स्वरः । 1. अनुदात्तौ सुप्‌ पितौ (ता-1-4). 
2. भी दी (*४1-192) उदात्तः .। 


2. गुणः सावंधातुकाथधातुकयोः (शा-3-8५4) 


7 । 
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1. पिति भवति कर्ता 
2. गुणोऽपृक्ते (*1-3-91)ऊर्णोतिः ,अपृक्ते हलि पिति 
सावधातुके गुणः । प्रौर्णोत्‌ । पौर्णाः । 
गुणनिषेधः । 


. नाभ्यस्तस्य अचि पिति सावधातुके (४7-3-87नेनिजानिः। 


परिवेविषाणि । 


 भूसुवोर्तिडि(“717-3-84) अभूत्‌ सुवामह्‌ं । 


वद्धिः 
1 उतो वद्धिर्टूकि हलि(*7ा-3-89) यौति । नौति | 
2. ऊणंतिविभाषा(*7-3-90 प्रणौति । प्रोर्णोति । 


पिति हलि सावधातुके “दम्‌ "आगमः तृणह्‌ इप्यङ्गस्य( शा1.3-92) 


1. पितः हकदेः सरावेधातुकस्य तरू धातोः ईट्‌ । ब्रवीति । 


2. यङो वा । सालपीति (४17-3-93, 94) 
पिति कृति स्वस्य तुक्‌ (1-1-71). 


आदेशः :- रुह धातोः णौ परतः वा । रोहयति । रोपयति (शा-३-4३) 
उणादि :- पापम्‌ । नीपम्‌ । वेष्पः जलम्‌ (303). 


पटच्‌ 


तद्धितः :- विस्तारे पटच्‌ (वा) अविपटम्‌ । सम्प्रोदश्च (४-2-29). 


पद्‌ 


भ 
आदेशः :- पादस्य पद्‌ इत्यादेशः समासे उत्तरपदे । 


(६ 


पादाभ्यामजति = पदाजिः । पादाभ्याम्‌ अतति = पदातिः। 
पादाभ्यां गच्छति = पदगः । पादेनौपह्‌तः पादोपहतः (४1-3-52). 
पादस्य पत्‌ यत्‌ प्रत्यये अतदथं परतः । पादौ विध्यन्ति पद्याः = 
कण्टकाः । तदर्थं तु पाद्यम्‌ । पद्‌भावे चरते इकावुपसंस्यानम्‌ 
(वा) पादः: पर्पादित्वात्‌ ष्ठन्‌ (४-4-10) पाद ~ ष्ठन्‌ । 
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नकारः स्वरार्थम्‌ । षकारः इीषथंः। ठस्येकः । पाद + इक । 
पद्धावः पदिकः (४-3-53). 
3. हिमकाषिहतिषु परेष । पाद ~- ह्मि = पद्धिमम्‌ । 
पाद ~+ काषिन्‌ = पत्कषिणो यान्ति) 
पाद + हृति = पद्धतिः (1-3-54). 
4. ऋक्‌ संबन्धिनः पादशष्दस्य वीप्सायां शे प्रत्यये ] पच्छो गायत्रीं 


शंसति पादा इत्यथः ऋक्‌भिन्वं पादशः कार्षण॑पणं ददाति 
(1-3-55). 


3. विकल्पेन पदादेशः । पद्घोषः-पादघोषः । पन्मिश्रः पादमिश्चः। 
पच्छन्दः पादशब्दः (व्रा) प्चिष्कः-पादनिष्कः (५-3-56). 

आदेक्ाः :- पाद इति शब्दः यस्यान्ते तस्याङ्गस्य भस्य पदादेशः | 

द्विपदः = पस्य द्विपदिकां ददाति । भस्येति किम्‌ ? द्विपादौ (*1-4-130). 


पाश 


याप्ये = निन्दायाम्‌ । वेयाकरणपाशः (४-3-47). 


| पास 
उणादि :- कृत्‌ू-कर्पासः (723) . 
पिञ्ज 
तिलात्‌ निप्फलात्‌ पिञ्जपेजौ (वा) “पित्तुव्य ” (1-2-38 ) तिरखपिञ्जः। 
पिटच्‌ 


नासिकाया नते अभिधेये पिटच्‌ निशब्दात्‌ । निश्ब्दस्य चि इत्या- 
देशः । चिपिटः (४-2-33). 


प्‌ 


चे 
प्रत्याहारः :- पवग: । अणदित्सवणेस्य (1-1-73). 


त्क 


| 


र 
आगमः - णौ परतः पुगागमः । "पुगन्त" (शा-3-86) गुणः । ऋ = 
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अति-अपयति । ह्वी = हपयति । व्टी-ग्टेपयति । री-रेपयति । कनृयी- 
क्नोपयति । क्ष्मायी क्षापयति । 


पूम्‌ 
च मय 
अदन्तात्‌ पुम्‌ । धापयति । दापयति (*1-3-36) अम्‌ परे खत्रि 
परतः पुमः ठः । पुंस्कामा (भाा-उ3-0). 
आदेशः - पतः पुम्‌ (शा-4-19) पततेरङ्गस्य अङि पुम्‌ । अधप्तत्‌ | 
पुस्‌ 
पुस्‌ इत्यस्य सवेनामस्थाने परतः असुडः। पुमान्‌-पुमांसो-पृमांसः 
(४-1-89), 
ष, 
पज 
तिखात्‌ निष्फलात्‌ पेज (त्रा) पितृव्य (४-2-36) तिरपेजा निष्फरुतिला। 


फ़ 


इत्‌ :- आयनेयी (#४11-1-2) फकारादीनां तद्धितव्रत्ययानां “फ 
इत्यस्य आयन्‌ आदेशः । नडादिभ्य. फक्‌ (४-1-99) नाडायनः । 


फक्‌ 

गोत्रापत्यम्‌ इत्यथं पौत्रभ्रमृतिषु वाच्प्रेषु। नडादिभ्यः नाडायनः 
(४-1-99) नडस्य पौत्रः । पौत्रस्य पुत्रादयश्च | 

तद्धितः :- हरितादिमभ्थोऽजः (1#-1-100) यजिमोरच (1-1-10) 
शरत्‌ शुनकदर्भात्‌ भृगुवत्साग्रायणेषु (0#/-1-102) अन्यतरस्याम्‌ 
(४-1- 103). 

चातुरधिकः :- पाक्षायणः । तौषायणः (४-2-80). 

उणादि :- "उत्‌' आगमश्च । कल्पः शरीर(वधवः। गुल्फः पादग्रन्थिः 
(704). 

फञ्‌ 
तद्धित :- गोत्रापत्ये अर्वादिभ्यः। आङइवायनः (1*-1-110) गोत्रा. 
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पत्ये भर्गात्‌ व्रेवगं त्रिगतंदेशोत्पच्नः भार्गायणः (#-1-111). 
फि 


साधारणो तिदशः फिन्‌ फिञो फेडच च (1*-1-149) कुत्सायाम्‌ । 
फम्‌ 


तद्धितः :- फांटाहूतस्य सौवीरगोत्रापत्यम्‌ । फांटायतिः । मैमतायनिः 
मौवी रगोत्रापत्यादन्यत्र फांटाहूतायनः (#*-1-150). 

तद्धितः 

1. अपत्यार्थं तिकादिभ्यः । तिकस्यापत्यं तेकायनिः (1*-1-154) 

2. कौसल्यस्य अपत्यं कौत्तल्यायनिः । कर्मार्यायणिः (0४-1-155). 

3. अण्णन्ताद्रचचः शब्दात्‌ अपत्याथं । कार्त्रयणिः। हार््रायणि 
(५ -1-156). 

4. वृद्धादगोत्रात्‌। आ म्रगृप्तस्यापत्यम्‌ आम्रगुप्तायनिः (४-1-13) 

5. वाकिनादीनां कुकच । वाकिकस्यापत्यं पुमान्‌ वकिनकायनिः। 
(५-1-18) , 

6. पुत्रान्तात्‌ फिञ्‌ कुक्‌ वा | गार्गीपत्रकायणिः। गार्गपूत्रायणिः 


( 1*-1- 189 १ 
फन 


र 
तद्धितः :~ अवृद्धात्‌ प्राचाम्‌ फिन्‌ वा । ग्टुचुकस्यापत्यं पुमान्‌ ग्लौच्‌- 
कायिनः। पक्षे इन्‌ । ग्लौचुकिः (1\/-1-160). 


ब 
तद्धितः मत्वथं | कम्बः । शम्बः (*-2-138) 
बहुच्‌ 
तद्धितः :- विभाषा सुपौ बहुच्‌ पुरस्तात्‌ । बहुपटः। “परश्च” 
(111-1-2,) इत्यस्यापवादः (४-3-68). 
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बिडच्‌ ॥ 
तद्धितः :- नते नासिकाया निशब्दात्‌ बिडच्‌ । निबिडम्‌ (४-2-32). 
बिरीसच्‌ 
नते नासिकाया निशब्दात्‌ निबिरीसम्‌ (*-:-32). 
भ 


सज्ञा :- भम्‌ (14.18.19). 
उणादि :- दुदलिभ्याम्‌ । दर्भः । दलभः। ऋषिः चक्रः (431). 
तद्धितः :- मत्वथं कम्‌ अस्यास्तीति कम्भः । शम्भः (*-2-1380तुन्द 
रस्यास्तीति तुन्दिभः । वलिभः । वटिभः (४-2-139). 
भक्तल्‌ 


तद्धितः :- विषयो देशे*-2-52) इत्यथ एेषुकारिः आदिः येषां ते 
एेषुकार्यादयः । एेषकारीणां विषयो देशः एेषुकारिभक्तः (४-2-54). 


सन 
च 
उणादि :- अभः । गभं: । इभः (432, 433). 


निस्‌ , भ्यस्‌. भ्वाम्‌ 
सुप्‌ :- स्वौजसमौट्‌ (\-1-2). 


=. श्रटच्‌ 
तद्धितः :- नते नासिकाया (४-2.31,) अवश्रटम्‌ तद्वान्‌ पुरुषः अवश्रटः 
भष्‌ 
आदेश्ञः :- एकाच्रो' बशो भष्‌ ज्लधन्तस्य स्ध्वोः (शाा.2-37, 38). 
स 
 । इत्‌ :--. 1. मिदिचोऽन्त्यात्परः (0-1-47) परश्च (ा-1-2) इत्यस्या 


पवादः मित्‌ प्रत्ययः शब्दात्‌ परोन । किन्तु शब्दे अन्त्यो यः अच्‌ 
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तस्मात्परः । भिनत्ति । 
2. “मितां हस्वः” (४-4-92) उपधाहस्वः णौ । घटदायो मितः। घटयति। 
यम्‌ = परिवेषणे । परिवेषयति = यमयति चन्द्रम्‌ । 
आदेशः :- 1. अदसोऽसेर्दादु दो मः(शा-2-80) अमुम्‌ । 

2. इदमो मः (शा-2-108) इयम्‌ । अयम्‌ । 

3. दङइच (शा-2-109) इमौ । इमे । 

4. इदमो मकारस्य यकारदेज्ञः (भा-1-110) इयम्‌ । 
तिङ्‌ :- परस्मेपदानां (7-4-82) मसूस्थाने किटि म बभूविम । 
सुप्‌ ~ त्वमावेकवचने (7-2-97) माम्‌ । मया । मत्‌ । मम । मवि। 
कृत्‌ :- क्षायोमः (7-2-53) कष घातोः निष्ठातस्य मः। क्षामः । 

स्त्यायतेः वा (णाा-2-54) प्रस्तीमः 
तद्धित :- मत्वर्थे । द्यम: सूरयः । दुम: वृक्षः (*-2-108). 
तद्धितः लेषिकः :- मध्यान्मः (1*-8.8) मध्यमः । 
मक्‌ 
उणादिः :- इष्मः(42 {0 1417). 


मट्‌ 
तद्धितः :- अगमः । संख्यावाचिनः षष्ठीसमर्थात्‌ नान्तात्‌ शब्दात्‌ 
पूरणार्थं यः उट्‌ विहितः(*-2-48) तस्य मट्‌ भवति । असंख्यादेः-पञ्चमः । 
सप्तम:(४-2-49 ) 
मण्‌ 
च 
अन्तः पूवपदाट्‌ठनञ्‌ ४-3-50) इति सूत्रे मण्‌ मीयौ च प्रत्ययौ वक्दव्यौ 
(व) अव्ययीभावात्‌ तत्र भवः इत्यथं-मध्य + मण्‌ माध्यमम्‌ । 
मतुप्‌ 


तद्धित -- चातुरथिकः । नयां मतुप्‌ (४-2-84). 
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1. उदुम्बरवती तदस्मिन्‌ देशे तन्नाम्नि इति उदुम्बरो यस्यास्तीरे 
इति । मादुपघधाया इति (*111-2-9) मतो वत्वम्‌ । उगितश्चेति 
(४-1-6) इति डीप्‌ । उषधादीघंः । अत्वसन्तस्य चाधातोः 
(1-4-14). 

2. मध्वादिभ्यङ्च (1*-2-86, मधु अस्मिन्‌ देशे इति मधुमान्‌ देशः। 
तद्धितः :- 1. तदस्यास्त्यस्मिन्‌ (४-४-94) षष्ठी । गावो अस्य सन्ति 
गोमान्‌ । सप्तमी वृक्षा अस्मिन्‌ सन्तीति वृक्षवान्‌ पवतः | भूमनिन्दा 
2. रसादिभ्यः (४-2-95) रसोऽस्मिन्नस्ति इति रसवान्‌ । जिहीर्षा 

वान्‌ । पक्षे लच्‌ (४-2-96, 97). 


तद्धितः :- वच॑स शब्दः यस्मिन्‌ मन्त्रे वतेते सः वचंस्वान्‌ मन्त्रः। 
चयने मन्त्रेण इष्टका उपधीयते । वचंस्वान्‌ उपधानो मन्त्रः यासाम्‌ 
इष्टकानां ताः वचंस्याः। तद्रानासामिति यत्‌ मतुबः लक्‌ च। वचस + 
मतुप्‌, लृक्‌ + यत्‌ = वचस्याः इष्टकाः । तद्वानासाम्‌ृप (४-4-125) एवं 
तेजस्या वयस्या रेतस्या इष्टकाः । यस्मिन्‌ मन्त्रे वयः शब्दः मृधेन्‌ शब्दश्च 
विद्यते तद्वानस्यामिति विषे वयस्‌ +मतुप्‌ +यत्‌ मतुब्लोपे वयस्या 
इष्टका इति भवति। एवं मूधन्‌ +मतुप्‌ मूधेन्वत्‌ शब्दादपि यत्‌ूसन 
भवति । मूधन्वत्‌शब्दात्‌ मतुप्‌ । मूधेन्वती हपदधाति इत । वयः शब्दः मूधेन 
भवति । शब्दश्च यस्मिन्‌ सः मन्त्रः मूर्धावयः प्रजापतिछन्दः इति । 
लृक्‌ :- गृणवचनेभ्यो मतुबो लृक्‌ (व्रा) तदस्या (*-2-94) शुक्लो गुणी 
अस्य परस्य शुक्लः पटः । एवं कृष्णः । 
तद्धितः :- बलादिभ्यः मतुबन्यतरस्याम्‌ (*-2-136)}बलवान्‌ । बली 
आदेशः :- मतुपो मकारस्य वकारादेशः 
मकारान्तात्‌ । किम्‌-किवान्‌ ! 
मकारोपधात्‌ शमीवान्‌ । दाडिमीवान्‌ | 
अकारान्तात्‌ । धनवान्‌! 
अकारोपधात्‌ । पयस्विनी । यवादिगणवजितात्‌ 
यवमान्‌ (शाा-2--9ज्लयन्तादपि-मरुत्वान्‌ ("1-2-10 


+> © । ~ 
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मदिक्‌ 

उणादि .- युषि-असिभ्याम्‌ । युष्मत्‌ । अस्मत्‌ । त्वम्‌ । अहम्‌ । (136) 

स्न्‌ 

म 
उणादि :- अतिस्तु सु प्रभृतिभ्यः। अमः चक्षूरोग: । स्तोमः (13) 
जहातेः सन्वादालोपः जिह्य:(138) अवेष्टिलोपरच अवतीति ओम्‌(139) 
प्रसेरा च (140) ग्रामः । किञ्च अवेः ज्वर त्वरेति ऊठि सवणंदी्घं ऊमम्‌ = 

नगरम्‌ (141) 


उणादि :- मिथुने मनिः। उपसगेक्रियासम्बन्धोऽत्र मिथुनम्‌ । नतु 
स्त्रीपुंसौ । सोपसर्गात्‌ धातोः मनिः। स्वरे विशेषः सुशर्मा । मनिरयं 
मनिन्‌ प्रत्ययात्‌ भिन्नः (591). 


मनिण्‌ 


अत = सातत्यगमने । णित्वादुपधावृद्धिः। आत्मा (592). 


मनिन्‌ 
स्यतीति साम (592). 
2. नामन्‌ सीमन्‌ इत्यादयः मनिनन्ता निपाताः । नित्स्वरः (590). 
कत्‌ :- छन्दसि अकारान्तधातुभ्यः सुबन्ते उपपदे । 
1. सुदामा । सुधामा (ताा-2-74). 
2. अकारान्तधातोरन्यत्रापि । सुक्र्मां ता-2-13). 


मम्‌ 
तद्धित ~ क्तरेमेम्‌ नित्यम्‌ (1*-4-20). डिवतः क्त्रिः ( 1-3-88) इत्ति 
वक्त्र प्रत्ययान्तात्‌ मम्‌ नित्यम्‌ । पाकेन निवृत्तम्‌ पकवित्रिमम्‌ । वापेन 
उक्त्रिमम्‌ । 
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समम 


सुबन्तम्‌ :- तव ममौ डसि (ाा-2-96). मम । परममम। अतिमम | 


मय्‌ 


प्रत्याहारः :- मय डउत्ोवो वा (धा1-2-33). 


मयट्‌ 


तद्धित :- तत्र आगत इत्यर्थं (४-3-74) हेतुवाचिभ्यः । सममयम्‌ । 
मनुष्यवाचिभ्यः देवदत्तमयम्‌ त४-3-8.). 


तद्धित :-1. विकारे अवयत्रे चार्थे अन्ये प्रत्यया अजादयः विहिताः 
तत्र “मयट्‌” प्रत्ययोऽपि भक्ष्याथेमाच्छादना्थेञ्च वजंयित्वा। कपोतमयम्‌। 
लोहमयम्‌ । पक्षं कापोतम्‌ (0 -3-143). 


9, 


७ 1 


@ > > 4 ~ 


व॒ ्संज्ञकेभ्यः तयोरेवार्थयोः नित्थं मयद्‌ । आस्रमयम्‌ । शाक 
मयम्‌ । विकल्पो नेति नित्यम्‌ । 

शरादिभ्यः । शरसयम्‌ । दभ॑मयम्‌ (५-3-14). 

पुरीषे वाच्ये गो शब्दात्‌ । गोमयम्‌ (*-3-145). 

पिष्टाच्च । पिष्टमयम्‌ भस्म । अभक्ष्याथेत्वात्‌ (1४-3-146). 
व्रीहिमयः पुरोडाश्ञा्थं (*-8- ¦ 48). 

भक्ष्याथं विकारे अवयवे च । तिकमयम्‌। यवमयम्‌ (४-3-149) 
द्व्यचः छन्दसि विकारे अवयवे | पणमयी जुहू भवति । शरमयं 
बहुः (1४-3-150). 

मयट्‌ निषधः छन्दसि उकारवत्‌ शब्दात्‌ वद धरेत्‌ बिल्वात्‌ च 
विकारावयवयोः मयट्‌ न भवति । गमत्‌ शब्दात्‌ अन्‌ । गामुंतम्‌। 
अनुदात्तादेश्च (1*-3-140) वत्वम्‌ अण्‌ । बिल्वादिभ्यः अण्‌ 
(४-3-136,1* -3-151). 


तद्धितः :- संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात्‌ गुणस्य भागस्य निमानं = 
मूल्यम्‌ इत्यर्थं द्िमयमुदरिवत्‌ द्रौ भागौ यवस्य एकभागस्यः उदरिवतः 


मल्यम्‌ (\/-2-41) . 

तद्धितः :- प्रकरतिवचनें = प्राचुर्यं = अन्नमयं भोजनम्‌ । अत्र प्राच 
यम्‌ । अआनन्दमयोऽभ्यासात्‌ वेदान्तसूत्रम्‌ (-1-5) (४-4-21). 

त{द्धतः :- बरहषु प्रभूताथं गम्यमाने “तस्य समूहः” (५-2-36) इत्यत्र 
यधा प्रत्यया भवन्ति तथा मयट्‌ अपि । अपूपमयं पव (*-५-22) 


सरोसखच्‌ 


तद्धितः :- अविमरीसम्‌ = अविदुग्धम्‌ | (वा) “पितुव्य मातुल" 
[ {५-2-36) 


मञ्‌ 
तिडः :- "मिप्‌" उत्तमंकवचनस्य (1-4-78) मश अदेशः छ. वधीं 
वृत्रम्‌ । क्रभीं वृक्षस्य शाखाम्‌ (*7-1-40). 


मस्‌ 


५९ 


ति्‌ : परस्मेपदि उत्तमपुरुषबहुवचनम्‌ । भवामः (1-4-78). 


तिडः :- छ. मस्‌ इत्यस्य इकारान्तत्वं निपात्यते । पुनस्त्वां दीपयामसि। 
त्वयि रात्रि वासयामसि (7-1-५6). 
महिड. 
तिड. :- आत्मनेपदि उत्तमव्रहुवचनम्‌ (1-4-78). 
९ 
#( 
तिड्‌ -- आत्मनेपदि कुट्‌ उत्तमबहु वचनम्‌ । टित आत्मनेपदानां टेरे 
(प्रा-4- 19); 
मह्य 
सुप्‌ :- तुभ्य मह्यौ ङयि । मह्यम्‌ (*11-2-95). 
मात्रच्‌ 


तद्धित :- प्रमाणे षष्ठयथं मात्रच्‌ ऊरमात्रं जलम्‌ (४-4-31) 
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तद्धितः :- प्रमाणे माव्रच्‌ पुरुषमात्रम्‌ । हस्तिमात्रम्‌ (४.2-38). 


मलन 


करत्‌ :- अकारान्तादङ्गात्‌ आने परे मुक्‌ । पचमानः (भा-०-8२) 


मि 


उणादि :- नियो मिः। नेमिः (488). 
अर्तडच । ऊर्मिः (484). 
भुवः किम्‌ । भूमिः (485). 
अइनोते रः । र्मिः (486) दालि मः (487). 


सिन्‌ 
तद्धितः :- मत्वथं गो शब्दात्‌ गोमिन्‌ (४-2-114) 

मिनिः 
उणादि :- जुहोतेः होमी (864). 

मिप्‌ 
तिङ्‌ :- उत्तमेकवचनं परस्मेपदि (1-4-78). 

मौय 
तद्धितः :- मणमीयौ (वा) मध्यमीयम्‌ । अन्तपूवे (४-8-60). 
आदेशः :- अदसोऽसेः (7-2-80) अमुम्‌ । 

५ 


उणादि :- उष-दाह । षस्य कत्वम्‌ । उल्मुकः = ज्वलदङ्गारः 


(848). 


कुत. :- अने मृक्‌ अदन्तात्‌ । पचमानः (शा.<-87). 
मुम्‌ 
आगमः :- अरुद्विषदजन्तस्य मम्‌ किति परतः। अरम्‌ +-तुद तुदः 


खशे तः (1-2-35) अर + मुम्‌ +स्‌ ~ तुदः संयोगान्तस्येति सलोपः। 
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अरुन्तुदः । द्विषन्तपः । कालिमन्या । अत्र खित्यनव्ययस्य (*1-3-66) 
र्न ह्रस्वः (*1-3-617). 
आगमः :- कारे सत्यागदस्य । सत्यद्धुारः। अगदङ्कारः 
अस्तु अस्तुद्धुारः (वा) (४1-3-70). 
भक्षङ्धारः छ. रोके भक्षक।रः (वा) 
धेनोः भव्यायाम्‌ । धेनुम्भव्या (वा) । 
लोकस्य पणे । लोकम्पृणा (वा) । 
दन्धेऽनभ्यासस्य । अग्निमिधः (वा) । 
गिले अगिलस्य । तिमिङ्गिलः । गिलस्यतु गिलगिलः (वा) । 
तिमिट्‌गिले वक्तव्यः । तिमिङ्गिलगिलः (वा) । 
उष्णभद्रयोः मुम्‌ करणे । उष्णद्कुरणम्‌ । भद्रद्कुरणम्‌ (वा) 
(८-8-70). 


(क ~> (+ (\% न= 


© ~> © 


तद्धितसमासः :- दयेनम्पाता । अप्रत्यये मुमागमः । तलम्पाता । ञः 
(५-2-58; ७-8-71). 


तदित समासः :- रात्रिश्ब्दात्‌ कृदन्ते उत्तरपदे विभाषा मुम्‌ । रत्रि- 
ञ्चरः । रात्रिचरः । रात्रिशब्दात्‌ खिदन्ते कृति उत्तरपदे तु नित्यम्‌ । 
रात्रिम्मन्यः (४-3-72). 

य 

प्रत्ययः :- यकारादिः प्रत्ययः तर््धितश्चेत्‌ तस्मिन्‌ परे भस्य इकार 
अकारान्तस्य लोपः । “यस्येति च” (*1{-4-148). 

उच्चारणे विशेषः । व्योलेचुप्रयत्नतरः। भोय्‌ + अच्युत (शा-3-18). 

तद्धितः :- तस्य समूहः (1-2-37) इत्यथे पाज्ञादिभ्यः । पाकशनिं 
समूहः पाश्या तृण्या । ठकोपवादः (४-2-49) खल्या । गव्या। 
रथ्या रथानां समूहः (*-2-50). 


तद्धितः :- तस्य समहः चातुरर्थिकः बलादिभ्यः। बल्यः। कुल्यम्‌ 
(1-2-80). 
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रोषिकः :- तत्र जात इत्यथे ग्राम्यः (४-2-94) तत्र साधुः (५-4-98) 
इत्यर्थे सभायां = सभ्यः (7४-4-105) सोदरात्‌ -सोदर्थः । विभाषोदरे 
(४1-3-88) इति समादनस्य सभावः (1* -4-109). 

शयितः इत्यर्थं छन्दसि पूर्वे; कृतमित्यथं पूर्वे: कृतः पन्थाः तेः पथिभिः 
पर्व्येः। अत्र इन्‌ खच पूविणैः पूर्वाणिंः (1४-५-133). 

तद्धितः :- अहुतीत्यथे सोममहंति सौम्यः ब्राह्मणः (४-4-13) 
विकारार्थे सौम्बः। अवयवाथं सोम्यः (1*-4-138) 

प्रक्रिया । हक उत्तरस्य यस्य आधेघ्रातुके रोपः भिन्दिता (1-4-49). 

सुप्‌ :- अदेशः । योऽचि । त्वया । मया। त्वपि (शा-2-8१). 

तद्धितः ~ भावे (४-1-19) सख्युः भावः कमं वा सख्यम्‌ 
(#-1-126) दूतवणिगभ्याम्‌ त्रा) दौत्यम्‌ । 

सुप्‌ :- आदेशः । ङधः । रामाय (भा-1-13). 

अदेशः :- इदमो मस्य पदेशः सौ । इयम्‌ । यः सौ (शा-2-110). 

उणादि :- माया। छाया। सस्यम्‌ । सख्यम्‌ (549). 

आदेशः :- ठयो यवौ अचि संहितायाम्‌ । अग्ना 8 यिन्धरम्‌ (7ा-2-108). 


धर्क 


९ 

उणादि - जनेयक्‌ जारा भार्प्रा। जन्यं युद्धम्‌ । ये विभाषा (४-4-48), 
ये परे आत्वं वा (550) अघ्न्या = अर्जुनी । अघ्न्य: प्रजापतिः । कनी दीप्तौ 
कन्या । वन्धि वन्ध्या (5351). 

तिङ्‌ः :- कण्डवादिभ्यः। कण्डूयति । मन्तूर्याति (1-1-27) अकरत्‌ 
सावंघातुकयोर्दषिः (४11-4-25) इति दीघेः । 

आगमः :- कृत्‌ । कत्वो यक्‌ छ कत्वाय सविता धियः कृत्वा इति 
वक्तव्यः (1-1-47). 


तिङ्‌ - सावधातुके भावे कमणि । भूयते । क्रियते ताा-1-67). 
तद्धितः :- अभिजन (४-3-90) इत्यथं कूचवार शब्दात्‌ यक्‌ । 
कौचवयिंः (५-8-94). 


( 


1 


तद्धितः :- पत्यन्तशब्दात्‌ सेनापत्यम्‌ । भावः कमं वा । प्राजापत्यम्‌ । 
पौरोहित्यम्‌ । भावः कमे वा राज्यम्‌ (४-1-28). 
यड 
तद्धितः :- धातोरेकाचो हलादेः क्रि्रासमभिहारे यड्‌ । यायज्यते। 
पापच्यते 7-1-22) सूचि सूत्रि (वा) सोसूच्यते । सोसूच्यते । 
तिडः :- नित्यं कौटिल्यं गतौ । चङ्क्रम्यते (1-1-23). 
तिडः :- भावगर्हायां गर्हितं लृम्पत्ति-लोलृप्यते (111-1-24) 
प्रत्याहारः :- “घातो रेकाचो हलदेः" 7-1-22) इत्यत्र यड्‌ प्रत्ययः 
विहितः । यङ्‌: य शब्दादारभ्य लिडाशिप्यड्‌ (1-1-86) इत्यत्र अङ्‌ इति 
डकारान्तं “यङः” इति एकः प्रत्याहारः । एतस्मिन्‌ ग्रन्थे यं ये प्रत्यया विहितः 
ते सवं यड्‌ इत्यनेन गृह्यन्ते । एतेषु प्रत्ययेषु ये विधयः ते सवं छन्दसि 
विकल्प्यन्ते । विकरणानां बहुलं व्यत्ययः। व्यत्ययो बहुलम्‌ ता-1-85) 
“इन्द्रेण युजा तरुषेम वृत्रम्‌” तरेम इति प्राप्ते गाा-1-86 क्रियासमभिहारः = 
क्रियायाः पौनः पन्यम्‌ । 
य्‌ 
प्रत्याहारः :- 
1. यजादौ सावधातुके अतोडः गस्य दीषेः। भव ~-मि = भवामि। 
भवावः । भवापरः(1ा-3-101) 
2. यजादौ सूपि अतो दीघंः। रादाय(शा-3-101). 
तद्धितः ~ गोत्रापत्ये गर्गादिभ्यः । गगेस्य गोत्रपत्यं 
1. पौत्रः पौत्रपुत्रः गाग्यैः । वात्स्यः(*-1-105). 
2. मधुरशब्दात्‌ ब्राह्मणे माधव्य: ब्राह्मणः । ब्राह्यणादन्यो माधवः 
इति भवति । अत्र मधु +यन्‌ इति स्थिते ओगुणः इति (*1-4-146) 
उकारस्य गुणः । मधो +यन्‌, वान्तो यि प्रत्यये (४-1-78) 
इति वकारदेशः । मधव्‌ + यञ्‌ तद्धितेष्वचामादेः (*ा-2-117) 
इति वृद्धिः । माघव्यः। एवं बाध्रव्यः । अन्यः माधवः ब्राश्रवः। 
(1-1-106) 
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3. अङ्गिरसे गोत्रे वाच्ये कपि इत्यस्य गोत्रापत्यं = काप्यः 1 एवं 
बोध इत्यस्य बौध्यः गोत्रापत्यम्‌ (1*/-1-1017) 
4. वतण्डस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ वातण्ड्यः (1४- [-108). 
तद्धितः :- स्त्रियां यत्र लोपः वतण्डस्य गोत्रापत्यं स्त्री वतण्डी 
(1/-1-109). 

तद्धितः :- समहाथं केदाराणां समूहः कंदायेम्‌ (४-2-40) पक्षे (1)वुन्‌ 
केदारकम्‌ । गणिकानाञ्च समृहो गाणिक्यम्‌ (रा) (>समूहै केशशब्दात्‌ 
समह कंठयम्‌ पक्षे ठक्‌ (1*-2-48) 

तद्धितः ~ समुद्रसमीपे वतेमानात्‌ द्वीपप्रात्तिपदिकात्‌ द्रीप~+यन्‌ = 
दरेप्यम्‌ = मधु । दवेप्या कन्या (1\४-3-10) 

तद्धितः :- तस्य विकार इत्यथं (1\४-3-168) कसशब्दात्‌ छः (*-1-1) 
कृसीय इति ल्पम्‌ । तस्मात्‌ विकारार्थ यत्‌ । तत्सन्नियोगेन कसीयस्य 
लृक्‌ कांस्य इति रूपम्‌ (*-3-168). 

तद्धितः :- अभिजिदादि शब्देभ्यः अणन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थं 
यतर्‌ । अभिजित्‌ {अण्‌ अपत्यार्थं आभिजितः । तदन्तात्‌ यन्‌ आभिजित्यः 
आभिजित्यौ । अभिजिताः (४-3-18). 

यण्‌ 

प्रत्याहारः :- इको यण्‌ अचि (1-1-77) | 

आदेयः :- इण्‌ धातोरङ्गस्य यण्‌ इत्यादेशः अचि । यन्ति । यन्तु । 
आयन्‌ (#1-4-81) 

यत्‌ 

अदेक्ञः :- सन्धिः । इको यण्‌ अचि (*1-4-82, 87) 

उणादि :- दधातेः यत्‌ नुट्‌ च । धान्यम्‌ (726) 

कृत्यप्रत्ययः :- अचो यत्‌ (1-1-97, चेयम्‌ । जेयम्‌ । 


1. यत्‌ इत्यत्र तकारेत्वं स्वरे विशेषः । यतो नावः (*1-1-218) 
यदयं "ऋहरोण्येत्‌ (1ा-1-124) इत्यस्यापवादः । 
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2. अकारोपधात्‌ पवर्गान्तधातोः शप्‌-रप्यम्‌ । लभ-रभ्यम्‌ 
(1-1-98). 

3. शक्ल = शक्तौ-शक्यम्‌ । सह = मषणे-सल्यम्‌ (ा-1-99) 

4. गद-व्यक्तायां वाचि = गयम्‌ । मदी-हषं = मद्यम्‌ । चर- गति- 
भक्षणयोः = च्येम्‌ । यम-उपरमे = यम्यम्‌ । अनुपसग एव । 
उपसगंतु प्रगाद्यम्‌ । प्रमायम्‌ । चरे राडिचागुरौ (वा) आचर्यो 
देशः । गुरौ आचार्यः उपनेता (17ा-1.100) 

निपाताः :- यत्प्रत्ययान्ताः । 

1. अव्र्यमू्‌-गरह्याथं । अवदं पापम्‌-वदधातोः। 

2- पण्यम्‌-पणितव्याथं । पण्या गौः । पण्यं कम्बलः | 

3. वर्या- अनिरोधाथं। वयां ॐतेन-वृन्‌ धातोः । एतेषां धातूनाम्‌ 
अन्यायं यत्‌ न (ा-1-10)) 

कृत्यप्रत्ययः :- करणे अर्थं वह्‌ धातोः वहत्यनेनेति वह्यम्‌-शकटम्‌ । 

करणाभावे वाह्यम्‌ ([1-1-102) 
क्त्यः -- ऋहलोण्येत्‌(गा-1-124) इति ऋधातोः ण्यति प्राप्ते स्वामीवैश्य 
इत्येतयोः अथेयोः यत्‌ । अयः स्वामी । वंरयश्च (ा-1-108) 
क्त्यः :- उपपूर्वात्‌ सुधातोः गत्यर्थात्‌ प्रजने गभंग्रहणे काल्या योग्या 

चेत्‌ यत्‌ । उपसर्या बडबा । गभंग्रहणाय उपयुक्तकालवती । उपसर्या काल्या 
गौः वा-1-104 ) . 

कृत्यः :- कतेरि जब वयोहानौ इति धातोः नञ्‌ पूर्वात्‌ सङ्गतिः 

<~ 

इत्यर्थं यत्‌ । अजयेम्‌ सङ्गतम्‌ । सङ्गताथभिवे अजरिता कम्बलः 
(ा-1-105). 

कृत्‌ :- वदधातोः सुपि उपपदे यत्‌ क्यप्‌ च । ब्रह्योद्यम्‌ । क्यप्‌ 

ब्रहावद्यम्‌ ताा-1-106 ). 

कृत्‌ :- 1. अपत्यार्थे राजन्‌ इवश्ुर इति शन्दयोः। राजन्यः = राज्ञः 

अपत्यम्‌ । इवशुरस्य अपत्यं रवशुयेः (1-1-13). 
2. असमस्तपदात्‌ कुलशब्दात्‌ कुल्यः । अत्र ढकञ्‌ अपि । 
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कौलेयकः 1 खः अपि । कुटोनः (0४-1-140). 

जातौः :- मनुशब्दात्‌ षुक्‌ आगमर्च । मानुषः । पक्ष मानवः 
(1४-1-161) , 

संस्कृतं भक्षाः इत्यथे शूलेन सस्कृतं मांसं शत्यम्‌ (1*-2-16) उखा 
पात्रविरेषः। उखायां संस्कृतम्‌ अचरं उख्यम्‌ (४-2-17). 

तद्धितः :- वायुर्देवता अस्य इत्यर्थे वायव्यम्‌ । 

1. इवेतमालभेत भूरतिकामः। ऋतव्यं | पित्र्यम्‌ । उषस्यम्‌ (४-2-31). 

2. द्यावापुथिव्यौ देवते अस्य यावापृथिव्यम्‌ । गुनासीयम्‌ । मरुत्वत्यम्‌ 

पक्षे छः । द्यावापरथिवीयम्‌ (४-2-82). 

तद्धितः :- शंषिकः । दिव्‌-दिव्यम्‌ | प्राच्यम्‌ 0४*-2-101)अर्घशब्द्रात्‌ 
अध्यंम्‌(*-8-4)परारध्यंम्‌ । अवराध्यम्‌ | उत्तरारध्यंम्‌ (४-3-58 )पूरवाध्यम्‌ । 
दक्षिणाध्यम्‌ (0*-3-6). 

तद्धितः :- भावार्थं दिशि भवं दिर्यम्‌ । शरीरावयवनति-दन्त्यम्‌ 
(४-3-54, 55). 

तद्धितः :- आगतः इत्यथ पित्र्यम्‌ ठञ्‌ च पैतृकम्‌ (1४-3-79). 

तद्धितः :- एका दिक्‌ इत्यर्थ उरस्यः पक्षे उरस्तः (*-3-114) 

तद्धितः :- छन्दरशब्दात्‌ भव इत्यर्थ व्याख्याने छन्दस्यः पक्षे अण्‌ च। 
छान्दसः ५-3-11). 

तद्धितः :- तस्येदमित्यर्थं रथ्यम्‌ = रथनाभिः (४-3-11) . 

तद्धितः :- अवयवे विकारे च । गव्यम्‌ = पयस्यम्‌ (४-3-10). 

तद्धितः :- द्रुशब्दात्‌ द्रव्यम्‌ = द्रोः विकारः पदार्थवाची द्रव्यंमन्यः 
(५-3-161). 

तद्धितः :- तद्वहति इत्यर्थं रथं व्रहति रथ्यः = अश्वः । युग्यः । 
प्रासङ्ग्यः (1४-4- 5). । 

तद्धित. :- धुरं वहति धुवं: । ढक्‌ च धौरेयः (1\-4-77). 

तद्धितः :- संज्ञायां जन्‌ इत्यस्मात्‌ । जन्या जामातुवयस्या । सा जनीं 
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नवोदां जामातुसमीप प्रापयति (1४-५-82). 
तद्धितः :- विध्यति इत्यर्थं पादौ विद्धचन्ति पद्याः शकराः। ऊरू 
विध्यति ऊर्व्यां कण्टकाः । ऊरू ~+ यत्‌ ओर्गुणः (४1-५-146) ऊरव्‌ + यत्‌ 
वान्तो यि प्रत्यये (५-1-19). 
धनप्करणक्रवधे चोरं विध्यति गुरः 0४-५-83)पदमस्मिन्‌ दृष्टमित्यथं 
पद्याः शकराः। पद्यः कदम: (1\/-4-87). 
आबह; = उत्पाटनं य्य तत्‌ आवहि यस्य मृं आरब मूलोत्पाटनेन 
विनान लभ्यते धान्यम्‌ । मूत्या साषाः। मत्या यवाः 0-4-88). 
संज्ञायाम्‌ :- घनष्या उत्तमर्णाय दत्ताया वनुः! षुक्‌ आगमः ५-4-89). 
तद्धितः :-तुतीयास्मयदिव प्रात्तिपद्विकात्‌ यत्‌। 
1. नावा तायं नाव्यम्‌ = उदकम्‌ । नदी = नाव्या । 
वयसा तुल्यः वयस्यः = सखा । 
धर्मेण प्राप्यं-धम्येम्‌ । धर्मादनपेतं धमेमन्यत्‌ । 
विषेण वध्य: ~= विष्यः। 
मूलेन आनाम्यं = मूल्यम्‌ । पटा्दीनाम्‌ उत्त्पर्तिकारणं मूल 
तेन तत्‌ अभिभूयते आनाम्यं आपूवेक नम्‌ धातोः निपातनात्‌ 
ण्यत्‌ । 
6. मुलेन समः मूल्यः पटः -~ उपादानेन समानफरः | 
7. सीतया समितं सौत्यम्‌ = क्षेत्रम्‌ । 
8. तुलया सम्मितं समानं तुल्यम्‌ व*-4-9)) 
तद्धितः :- अनपेते अथं ¦ धर्मादनपेतं धम्येम्‌ । पथ्यम्‌ । अध्येम्‌ । 
न्याय्यम्‌ (1-4-92). 
तद्धितः :- 
1. नि्मितमिव्यथं छन्दसा - इच्छया निमितं छन्दस्यम्‌ स्वेच्छया 
रतम. (1*-4-93). 
2. उरसा निमितं उरस्यः =पुत्रः। अण्‌ च ओरसः 0४-4-94). 
प्रिय इत्यथे हृदयशत्दात्‌ हूयः। अत्र हदयस्य हृत्‌ (४-3-48) इवि 


८/2 > (+ {3 
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(४-4-95). 
हूदयशब्दात्‌ बन्धने वाच्ये ऋषौ अभिधेये = ह्यः । ऋषि रित्यर्थं| 
ऋषिः हूययः बद्धः । धर्माचारनिबद्धः नियमितः (1#-4-96). 
1. “करणे” मत शब्दात्‌ मतं ज्ञानम्‌ तस्य करणं मत्यम्‌ । 
2. “जल्पे” जनशब्दात्‌ जन्यः। जल्पः | 
3. कषं हलशब्दात्‌ हलक्रमं हल्यम्‌ (४-2-97) तत्र साधुः इत्यथ । 
सामसु साधुः सामन्यः । सामन्‌ ~+यत्‌ । न स्वद्धिते(*1-4-144) 
इति टि लोपे वराप्ते “थे च(भाव्रकपगा. (५1-4-168) इति 
(५-4-98). 
तद्धितः :- समनतीर्तव्राप्री इत्ययं सतीथ्यः (1४-4-107) 
समानञ्च तदुदरञ्च समानोदरम्‌ । तस्मात्‌ शयित इत्यथं यत्‌ समानो 
दयः समानोदरे श्यति इत्यथः तित्‌ स्वरः (*1-1-179) ओकारश्चोदात्तः । 
अन्योऽनुदात्तः (*1{-4-152€व -4-108). 
छन्दसि :- 
1. भवे इत्यर्थे छ. नमो मेध्याय च विद्युत्याय च (1*-4-110). 
2. छ. अग्रे भव्रः अग्रयः त0४-4-116). 
दत्तमित्य्थं बहिः शब्दात्‌ सप्तमीसमर्थात्‌ बर्हिषि दत्तं 
बहिष्यम्‌ छ. (५/-4-119). 
4. 1. भागडइत्यथं दूतस्य भागः दूत्यम्‌ छ 
2. “क्म” दूतस्थ कमं दूत्यम्‌ (1#/-4-120). 
5. 1: हननी इत्यथ येन हन्यते सा हननी । करणे ल्यट्‌ । करणाधि- 
करण" (7-3-1) 7) इति करणे त्युट्‌ (1*-4-121). 
2. रक्षसां हननी रक्षस्या । यातूनां हननी यातव्या छन्दसि(1४-4-121) 
6. प्रशस्ये अथं च छ. प्रशंसनम्‌ = प्रशस्यम्‌ । यद्रो रेवत्यम्‌ । यद्रो 
जगत्यम्‌ (1\*-4-122) कृत्यल्युटो बहुलम्‌ (11-3-113) इति भावे 
क्यप्‌ । रेवत्या + यत्‌, “यस्येति च” (४7-4-148) इति यलोपः । 
71. स्वम्‌ इत्यर्थे असुरस्य स्वम्‌ असु्येम्‌ । असूर्यां नामते लोका 
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8. मत्व्थं नभांसि विते यस्मिन्‌ मासे सः नभस्यः मासः। तपस्य: 
सहस्यः। मधव्यः 1 ओजो अस्यां तन्वां = ओजस्या तनूः । मध्या । 
ओजस्यमदः । तन्‌: (7४-4- 128, 129, 130). 
तद्धितः :- छ 
१. संस्कृतं इत्यथं अप्यं हविः (*-4-134). 
10. मये उत्यथं मधव्यः (४-4-139) अत्र ओर्गणः (*1-4-146) इति 
गणः। वातो पि (४-1-29) इति वान्तादेशः । एवं वसब्यः 
(*-4- 140). 

11. वसु शब्दात्‌ समृहाथं वसबव्यः (1#*<4-140) 

तद्धितः :- तस्मे हितं ( ५*-1-5)द त्यथं उकारान्तात्‌ गवादिभ्यः यत्‌ । 
श द्कुवे हितं शङ्कव्यम्‌ दारु (*-1-2) आमिक्ष्यम्‌। अपूप्यम्‌ । 
नत्थम्‌ । दन्त्यम्‌ । खल्यम्‌ । (/-1-4,5,6.7). 

यत्‌ अयं प्राक्‌ हितात्‌ (४-4-75) इत्यस्मात्‌ भिन्नः । अयं केवरखशब्दात्‌ 

संज्ञायामेव कंवल्यम्‌ । 

तद्धितः :- सज्ञायाम्‌ । कम्बल्या फलशतसमिता ऊर्णा । कम्बलाय हिता 

सा कम्बल्या । संज्ञाभाव्र कम्ब्रलीया ऊर्णा ओौत्सगिकः छ. (४-1-3) 
तद्धितः :- (1) “तेन क्रौतम्‌ "इत्यथे तस्मात्‌ प्राक्‌ ये तस्मे हितम्‌ 
इत्यादयोऽर्थाः तेष्‌ ह विरपुपादि शब्देभ्यो यत्‌। हधिष्यम्‌। अपूप्यम्‌ । पक्ष 
उत्सगं प्राप्तः 
.छः ४) शरीरावयवरत्‌ दन्तेभ्यः हितं दन्त्यम्‌ (*-1-6) नस्यम्‌ (वापहूत्नोमास्‌ 
(3)खलयवादिभ्यः । खलाय हितं खल्यम्‌ । यत्रेभ्यः हितं यव्परम्‌ (४-1-7). 
तद्धितः :- “असते” शतपरिमाण(वाच्याभवे अहुतीत्य्थं (४-1-19) 
रतेन क्रीतः = शत्यः । एक एव पदाथः । पक्षं ठम्‌ शतिकः । दते तु-शतकम्‌ । 
शतसंख्याबोधकसट्‌घः (४-1-21). 
तद्धितः :- अहेतीत्यथं अध्यधूर्वात्‌ पणपक्षादि्चब्देभ्यः अध्यधेशञव्दः 
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संख्यावाचक एव । अध्यधंपण्यम्‌ -द्धिपण्यम्‌ ¦ अध्यर्धपाश्ञम्‌ । अध्यर्धं 
रात्यं । द्विशत्यम्‌ (४-1-34). | 

तद्धितः :- शाण शब्दात्‌ वा ¦ द्विशाण्यम्‌ । पक्षे ठन्‌, तस्य लक्‌ 
अध्यधं (४-1-28) तेन द्िशाणमित्येव भवति (४-1-35). 

तद्धितः :- संयोगस्य निमित्ताथं-केनचित्‌ संयोगः स्नेहः शतनिमित्तः 
स शत्यः । करिचत्‌ उत्पातः कलहः रातनिपित्तः स कलहः शष्यः । पक्ष 
ठन्‌ अण्‌ च (५ - 1-317). 

तद्धितः -- गो शब्दादपि उवतनिमित्ते गो निमित्तं संयोग उत्पातोवा 
गव्यः । इयचः र्रतिपदिकादपि धननिमित्तं संयोग उत्पातो वा धन्यः। 
संख्यापरिमाणाइवादोन्‌ वजंयित्वा (४-3-39) पुत्रात्‌ छ च । पत्र्यः । पु्रीयः 
(४-1-40). 

तद्धितः :- वद्धिः आयः लाभः उपदा वा यस्मिन्‌ दीयते इत्यथ शत- 

राब्दात्‌ शत्यः ऊकाभो दीयते स॒ व्यापारः इति (\-1-42). 

तद्धितः :- भाग शब्दात्‌ उक्तां भाग्यम्‌ (४-1-49). 

तद्धितः :- 

शः तदहति इत्यथ शीषच्छेद्यः (*-1-65). 

2. तदहंति । दण्डमर्हति दण्डयः । मुसल्यः (४-1-66). 

3. छ. उदकमहेति उदक्या । यूपमहृति = यूप्यः पलाञ्ञः (४-1-67). 

4. पात्रमहंति = पात्यः । पक्षे घन्‌ परात्रिय : (४-1-68). 

5 कडद्धुःरः = तुषः। कडङ्धुर्या = गौः कडङ्कुरमत्ति ! दक्षिणामहंति 
== दाक्षिण्य: विप्रः। पक्षे छ च। कडंकरीयः। दक्षिणीयः, 
(५-1-69). 

6. स्थालीबिल्याः तण्डुलाः पाचयतु योग्याः । पक्षे छः स्थारी 

, बिरीयाः (*-1-70). 

तद्धितः :- वयसि भूते मासं वयः यस्य मास्यः (४-1-81). 

तद्धितः :- “संपादिनि” अथं कर्मणा सम्पाद्यं कर्मण्यं. शरीरम्‌| 
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वेषेण सम्पायो वेष्यो नटः (४-1-100). 

तद्धितः :- “तस्मे प्रभवति" इत्यथं योग्यः पक्षे ठ्‌ यौगिकः (*-1-102) 

तद्धितः :, प्राप्त इत्यथं कालात्‌ काल्यः काल्यं शीतम्‌ (*-1-107). 

तद्धितः :- “भावे” स्तेन शब्दात्‌ नलोपः = स्तेयम्‌ (४-1-125). 

तद्धितः :- धान्यानां भवने क्षेत्रे = यव्यं क्षेत्रं षष्टिक्यम्‌ । तिल्यम्‌ 
धेत्रम (४-2-84). 

तद्धितः :- "अलङ्गामी इत्यथं अध्वन्यः। पक्षे खः (*-2-16). 

तद्धितः :- “अलङ्गामी अभ्यमित्र पक्षे छः खः (४-2-17) . 

तद्धितः :- इवाथं शाखा इव शाख्यः गौणः मुखमिव मुख्यः प्रधानः 
(४-3-103). 

तद्धितः :- “भव्य “इत्यथ दुशब्दात्‌ द्रव्य इति निपातः । द्रव्योऽयं राजा 
शौयं वात्सेल्यादि गणाविशिष्टः द्रव्योऽयं माणावकः (४-3-104). 

तद्धितः :- तादथ्ये अग्निदेवताये इदं = अग्निदेवत्यम्‌ । पाद्यम्‌ 
अध्येम्‌ (४-4-24) निपातविशेषः-निपातरूपयदयोगे स्वर उदात्तः 
(णा- } -30). 


यतच 
ॐ चद 
उणादि :- तनोतेः तन्युः । वायु; । रात्रिः (५५५). 
यन्‌ 
छ :- सगर्भादिभ्यः सगभ्येः स॒चध्यः 0५ -4-114). 
यप 
९ 


तद्धितः :- वयस्यभिधेये भूते अथे द्विगुसमासात्‌ द्रौ मासौ भूतौ = 
द्विमास्यः । षण्मास्यः। षण्मासात्‌ ण्यत्‌ अपि । षाण्मास्यः (*४-1-82,83). 
तद्धितः :- 

1. आहताथं यन्त्रे कृतदीनारे = रुप्यम्‌ । 
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2. प्रशंसायाम्‌-प्रशस्तं रूपं अस्य प्रशस्यः = पुरुषः (४-2-120). 
यम्‌ 
प्रत्याहारः :~ हलोयमां (४-4-6५). 
यय 
च, 


प्रत्घाहारः :- अनुस्वारस्य ययि (*ाा-4-58). 
सर 

फ ९ 
प्रत्याहारः :- यरोऽनुनासिके (ा-4-५). 
प्रत्याहारः :- अचौ रहाभ्या द्वे (शा7.4-५6). 
प्रत्याहारः :- अर्नचि च (17.4.47). 

यट 
ह । 


तदितः ~ मत्वर्थ छ वेशो भगशब्दात्‌ वेशौ भग्यः यंशो~भर्यः 
(1४-4-131). 


यस्‌ 
हि १ 
तद्धितः :- मत्वर्थ कं अस्यास्तीति कंसः शंयः = पसः सत्वात्‌ सिति 
चेति पूर्वं पदसंज्ञं भवति (४-2-138). 


या 


छ :- सुपां सुखक्‌ (*11-1-39) उरुयां धृष्णुया उर्णा धृष्णुना इतिं 
प्राप्ते~य) 


थाच 


छ :- पुपां सुलृक्‌ । साधुया-साधु इति प्राप्ते (*17-1-89). 
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याट्‌ 


सुप्‌ :- याडापः । सखायं । बहुराजाये (णा-3-113). 


यादि 


प्रत्यय :- यादि प्रत्यये परे अङ्गे 1) विशेषाः (*11-4-22,36). 
यट 
च ०५ 
तिङ :- यासुट्‌ परस्मं पदे (ा-4-103) कुर्याम्‌ 


यिट्‌ 


आगमः :- बहुशब्दात्‌ इष्टे परतः यिट्‌ आगमः । बहुशब्दस्य भ्‌ 
इत्यादेशः । भूिऽठः (भा-1-59). 


१ 


य्‌ 


चे 
साधारणो निदेशः । उत्सृष्टानुबन्धस्य अनुनासिकयणः । तेन युक्‌ 
त्युकादीनां न ग्रहणम्‌ । 
युच्‌-उणादिप्रत्ययः (801). 
व 
ट्य 


* > ५ 


| 


४ ~ र 
अन्‌ आदेशः । युवोरनाकौ (शा-1-1). 


५ 


आगमः :- आतो युक्‌ चिण्कृतोः । अधायि । अदायि । धाय, दायः 
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धायकः । दायकः (णा-8-88). 
युक्‌ णौ परतः । | 


1. शाधातोः-निशाययति। 

2. सा -अवसाययति। 

3. हवा -ह.वाययति : 
€ 4. ख्यां -संस्याययति । 

5. वे -वाययति । 

6. पा -प)ययति। 

१६ 


पा रक्षण न (शा.-3-37). 
उणादि :-भूजि भृज्युः। भाजनम्‌ मृड्‌-मुत्युः (301). 
तिङ्‌ :- छन्दसि मृज धातोः लिटि णलि अभ्यासस्य रुक्‌ आगमः। 
धातोः "युक्‌ आगमः । लधृपधत्वाभावात्‌ मृजेः न वृद्धिः । अनन्तरं यलोपः 
ममृंज इति रूपम्‌ 1 एवं दाधति (7-५-65). 


युच्‌ 
उणादि :~ सु-सवनः = चन्द्रमाः । यु-यवनः। स्-रवणः = कोकिलः 
(282) अरनोते रशादेशः । युच्‌ रशना (233) 
उणादि :-उन्देः न लोपः । ओदनः (234) गमेः गर्व । गगनम्‌ (23) 
अन्यत्रापि युच्‌ । स्यन्दन: । शोचना (236). 
उणादि :- यजि-यज्युः अ घ्वयुः | मनिः~मन्युः (300) 
कृत्‌ :- चलनशब्दार्थात्‌ चलनार्थात्‌ । चलनः = कम्पनः । शब्दनः 
= रवणः । अकमंकादेव । सकमकात्तु पठिता विद्याम्‌ (ता-:-148). 
कृत्‌ -- 1. कृच्छाकृाथकेषु ईषदाद्युपपदेषु आकारान्त धातुभ्यः 
कतृकमंणोः । ईषत्पानः सोमो भवता सुपानो भवता 
दुप्पानो भवता । ईषह्‌नो गौः (ा-3-128). 
2 छ. गत्यर्थेभ्यः । सूपसदनोऽग्निः (ा-3-129). 


269 


3. छ. गत्यथेभ्यः। सुवेदनामकृणोद्‌ ब्रह्मणे गाम्‌ (1-3-13) 
4. भाषायाम्‌ । दुहशासनः । दुर्योधिनः (वा) । 

यड 

ॐ अ 
तिडः :- दीडो युडचि क्िङ्ति (*1-4-63) दीड्-क्षये दिवादिः 
आत्मनेपदि लिहि अचि किति । दी~ए=दिदी~+ए। एरनेकाचः 
(*1.4-82) इति यणि प्राप्ते युट्‌ नित्यत्वात्‌ । दिदीये। अत्र युडपेक्षया 
परत्वात्‌ (५-4-82) एरनेकाच इति यण्‌ प्राप्तः। तथाच दिद्ये इति 


पराप्तः । तथाऽपि वृग्यटौ उवद्‌यणोः सिद्धौ इति (वा) तेन दिदीये इति 
सिद्धयति 


४१ 


उणादिः- हन्तेः युन्‌ आद्ान्तयोः ¦ घत्वतत्वे। घातनं: मारकः (720). 


सव 
| | 
आदेशः :- युवावौ द्विवचने । युवाम्‌ (णा-2-92). 
सज्ञा :- युवप्रत्यय इति प्रत्ययविशेषः । 
1. पौत्रप्रभृति यदपत्यं तत्‌ गोच्रसज्ञम्‌ । "अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌" 
(1#*~1-1 62) 
2. 1) वंश्ये पित्रादौ जीवति पौत्रादेः चतुथस्यापत्यं युवसंज्ञम्‌ । न 
गोत्रसंज्ञम्‌ (1५. 1-166)}., 
2) भ्रातरि च ज्यायसि जीवति कनीयान्‌ ४-1-164). 
3) वान्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जीवति (1४-1-165). 
4) वृद्धस्य च पूजायाम्‌ (#*-1-166). 
5) यनस्च कुत्सायाम्‌ (*-1-161). 


8. धृवप्रत्ययविधाने नियमाः । 1) गोत्रप्रत्ययान्तात्‌ 8) अपत्य 
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प्रत्ययान्तात्‌ वेति । 
1) एको गोत्रे 0४-1-93). 
2) गोत्राद्यूनि अस्त्रियाम्‌ (1४ -1-94). 


4. प्रत्ययलोपः 1) यूनि खक्‌ (४-1-90) 2) फक्फिञोरन्यः 
(1\/- 1-91). 


यस्‌ 


चो ष 
तद्धितः :- 
1. मत्वर्थे । ऊर्णा अस्यायमस्तीति ऊर्णायुः (४-2-12). 
2. मत्वं । कंयुः । शंयुः (४-2-138). 
3. मत्वथं । अहंयुः । शुभंयुः (४-2-140) अत्र युस्‌ प्रत्ययस्य सित्वात्‌ 
सिति चेति (7-4-16) पूरवेस्य पदसंज्ञा । पूवस्य पदत्वात्‌ भमोऽनु- 


स्वारः (7-3-23) इति मकारस्यानुस्वारः। अनुस्वारस्य ययि 
परसवणः (* 1-4-58). 


यूय 


आदेशः :- यूयवयौ जसि । ययम्‌ (शा-2.93). 


4 

इत्‌ । फलम्‌ । उपोत्तमं रिति (*1-1-217) प्रत्ययस्यान्तं उत्तमः, 
तत्समीपम्‌ उपोत्तमम्‌ । रिप्रत्ययस्योपोत्तममुदात्तं भवति । यदाहवनीये । 

प्रत्याहारः :- रलयोग्रंहणम्‌ । उरण्‌रपर (1-1-51). 

आदेशः :- ऋकारस्य “र” इत्यादेशः हलादेः लघोः इष्ठमेयस्यु परेषु । 
पृथु-प्रथिष्ठः | प्रथिमा । प्रथीयान्‌ (*1-4-161) छन्दसि वा । रजिष्ठमेति 
पन्थानम्‌ । त्वतृजिष्ठः (*1-4-16>). 

अगदेज्ञः `- अहन्‌ इति शाब्दस्य नकारस्य । अहरहः (*ाा-2-69). 
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ठकं :- नम्यादिभ्यः । नस्रः। कम्प्रः। कम्रः ता-2-167). 

तद्धितः :- चातुराथिकः । अश्मादिभ्यः। अर्मरः (1*-2-80). 

तद्धितः :- मत्वथं । ऊषरं क्षेत्रं । सुषिरं काष्ठम्‌ । मुष्करः पशुः | 
मधुरः गडः ( #-2-1017). 

निपातः :- तमस्‌ शब्दात्‌ मत्वर्थे इकारो रप्रत्ययइ्च निपात्येते । 
तमिस: (४-2-14). 


तद्धितः :- हस्वत्वे । ्भस्वा कुटी कुटीरः । शमीरः शुण्डारः 
(४-3-88). 


स्त्रीप्रत्ययः ~ वनोरच। पीवरी । शवरी (*-1-7). 


च 
तदितः :- अवत्याथं रक्‌ गोधाया अपत्यं गौधारः । सूत्रे आरक्‌ 


प्रत्ययः । वातिककारमते रक्‌ प्रत्ययः (*-1-130) रकि ज्यः। प्रसारणम्‌ 
(1--4). 


उणादि :- स्फायि ताञ्चिप्रभृतिभ्यः स्फार इत्यादि शब्दविशेषेभ्यः 
भागम विशेषश्च । (170) प्रभृति (180) पयंन्तम्‌ । 
रण्‌ 
१ 
तद्धितः - अग्नीधंः =ङारणे रण्‌ भं च (वा) तस्येदम्‌ 0*-3-120). 


सूत्रम्‌ । अग्निमिधे = अग्नीत्‌ | तस्य स्थानं आग्नीध्रम्‌ । तात्स्थ्यात्‌ सोऽप्या- 
ग्नीध्रः | 


रदानुक्‌ 


करत्‌ ~ जीवेरदानुक्‌ (वा) शिवसूत्र 5) भाष्यम्‌ जीरदानुः तैत्तिरीय 
सहिता । 
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उणादि :- वधिः वर्ध्िः=चमे। वपि-वप्रः प्रकारः इत्यादयः 
रन्नता निपाताः (185&186). 


तिङ्‌ :- ज्ञस्य रन्‌ (ा-4-105) एषेरन्‌ । 


रम्‌ 


आगमः :- च्रस्जो रोपधयोः (*1-4-47) श्रस्ज धातोः रेफस्य उपधा- 
याश्च स्थानेवा रम्‌ आगमः। बभजं | बभजंतुः | रमभावपक्षे-बश्रज्ज 
वश्रज्जतुः इत्यादि । 


रल्‌ 
ष 
प्रत्याहारः :- रलखो व्युपधात्‌ हलदेः संडच (1-2-26). 
रस्‌ 
तिडः :- लटः प्रथमस्य डारौ रसः । भवितारः वा-4-85). 
रिक्‌ 
ष 


तिङ :- ऋदुपदस्य धातोः अभ्यासस्य रिक्‌ रीक्‌ रुक्‌ एते आगमा 
स्युः । यङ्‌ टकि एते आगम।; । ऋदन्तधातोरपि भवन्ति । रिकि इकारः 
श्रूयते । रकि उकारः उच्चारणाथेः। वरीवृतीति। चरिकति (*1ा-4-91492). 

आगमः :- तरित्रतः तरतेः छ. (*1-4-65) अभ्यासस्य रिक्‌ । 


रिड 


तिङ्‌ :- आदेशः । ऋकारान्तस्य अङ्गस्यशे परे यकि परे. यकारादिं 
चिङ्‌ परे असावंधातुके रिङ्‌ । 


1. भवति- दु तुदादिरात्मनेपदि शविकरणः। आद्‌ +श-~ते 
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आद्रि+अ~+ते + इयङ्‌ । अचिष्न (४-4-77) आद्रियते । 
2. यक्‌-क्रियते-कर इत्यस्य रिङ्‌ । 


3. लिङ््‌-क्रियात्‌ । अत्र॒ यकारादौ प्रत्यय एव । कृषीष्ट । हूषीष्ट 
(४-4-28). 
रित्‌ 
चष 
रेफत्‌ प्रत्ययः । 
रिल 
) 
तद्धितः -- ऊध्वंस्य उप इति निपातः । उपरि (४-3-31). 
रिष्टातिल्‌ 
तद्धितः :- ऊध्वंस्य उप इति निपातः । उपरिष्टात्‌ (४-3-31). 
रोक्‌ 


आदेज्ञः - अभ्यासे ऋदुपधस्य । नरीनति। चेक्रीयते (7-4-90). 
आगमः :- सरीसुपत्‌-सृपेः। वरीवृजत्‌ -वृजेः छन्दसि अभ्यासस्य रीक्‌ 
{४*1-4-6>) | 
रीड. 


तिड्‌ :- ऋकारान्तस्य अङ्गस्य अकृत्‌ यकारे, असावेधातुके यकारे 
च्वौ च परतः रीङ्‌ । चेक्रीयते । मात्रीयते-मात्रीयति । मात्रीभूतः (शा-4-27) 


रः 


उणादि :- मि- मेरुः । पि-पेरुः (541). 
जत्र । अभ्र (542). 
कृत्‌ :- दारुः । धाहः (1-2-15). 
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आदेक्षः :- ससजुषोरुः ( "7ा1-2-66) पदान्तस्य सस्य सजुष्‌ शब्दस्य 
च रुः स्यात्‌ । सरलां जशोऽन्ते (णाा-2-३१). 
इत्यस्यापवादः । पदाधिकारत्वातू्‌ वायु ~+ सुः वायु +र = वायुर्‌ इति, 
वायुरत्र । सपूर्वेक जुषे: क्विपि षस्य रुः । सजुदंवेभिः । रुरयं उकारानु- 
बन्धयुक्तो रेफः अन्यरेफात्‌ भिन्नः । पातर्‌ इति रेफान्तमग्ययम्‌ । धरात्‌ 
राब्दात्‌ सम्बुद्धिः सुः । ऋतोःडिः (शा-3-110) इति गणः रपरः । हलृूड- 
यादि (*1-1-68) इति सुलोपः। हे भ्रातर्‌ । अत्रोभयत्रापि रेफस्य उत्वं न। 
रुरयम्‌ एतयो भिन्नः । स इत्यस्य सन्धिकार्ये विश्लेषः 


1. 


अतो रोरप्टृतादप्टृते (४1-1-113) हशि च (४1-1-114) अतः 
परस्य रोः उत्वं स्यात । 


2. भो भगो अघो अपूव॑स्य योऽशि (शाा-3.17.22) एतेषां सकारस्य 
स्त्वं, रत्वस्थ यत्वं, यत्वलोपः । 

3. खरवसानयोविसजेनीयः (शा-8-15) रोः विसगंः | 

4. रोः सुपि (शाा.3-16) पयःसु । रोरेव नान्यस्य । गीर्षु । 

5. अह॒न्‌ (1-2-68) रुः स्यात्‌ पदान्ते । अहोभ्याम्‌ । अहोभिः 

6. रोऽसुपि (“117-2-69)अह्नो रेफः स्यात्‌ न रुः असुपि परे। 
रोरपवादः। अहर्गणः । अहरहः । एवं निरन्‌ बन्ध ‹रोः,रेफस्य, 
च भेदः स्पष्टः । र्विधौ पूवेत्रासिद्धनियमो नास्ति । अतो 
रोरप्टृतादप्लृते (*{1-1-113, 114). 

रेविधिस्थानानि :- 

1. सकारस्य ससजुषो रुः (णा-2-66) वायुरत्र । सजूदवेभिः 

2. रुत्वान्तनिपाताः 1 अवयाः उतवरेतवाः (४11-.-67) अवया जस्य 
रुत्वम्‌ । पूरोडा इत्यत्र शस्य उवोतवा दृत्यत्र हस्य रुत्वं सुपि परतः । 

8. अहच्चिति पदस्य रुः । अहोभ्याम्‌ । अहोभिः (णा-2-68). 

4. 


सिपि धातो सर्वा (भा-2-74) अचकास्त्वम्‌ । अचकात्वम्‌। 
दङच(*111-2-75) अभिनेस्त्वम्‌ । अभिनत्वम्‌ । 
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5. मतुवसो रुः सम्बद्धौ छ. इन्द्रमरुत्व इह्‌ पाहि सोमम्‌ । मीदवस्तो- 
काय (ा-3-1). 


6. समः सुटि (णा-3-ऽ) संस्कर्ता संस्कर्ता अत्रानुनासिकः (णा-ऽ-). 


7. पुमः खय्यम्परे पुस्कामा । पुस्कामा । पुंरचली । पुंरचली 
(४773-6), 


8. नश्छव्यप्रशान्‌ । भवांश्छादयति । भवांष्टीकते (णा7-3-7). 

9. उभयथक्षुं । नक्रारान्तस्य स्वा, नकारोवा छवि परतः अम्परे । 
तस्मिस्त्वा दधाति । तस्मिन्‌ त्वादधाति (शा-3-8). 

10. दीरघणदटि समाने पदे । महां इन्द्रो य ओजसा (*ाा-3-9). 

11. नन्‌ पे | नं: पाहि । नृ: पाहि (शा-3-10). 

12. स्वतवान्पायौ | स्वत्व पायुरगने (भा-ऽ-71). 

13. कानाम्रेडिते । कास्कानामन्त्रयते (1-8-12). 


रुक्‌ 

तिडः :- ऋधुपधस्य धातोः तथा ऋदन्तस्य धातोः यङ्ल्कि रुक्‌, 
अभ्मासस्य रिक्‌ रीक्‌ इत्यपि । रकि क इत्‌ । उ: उच्चारणाथंः। ववेति। 
चक्ति (ा-4-91,92). 

आगमः :- ममृज्य-मृजेः । किटि णलि अभ्यासस्य सक्‌ । धातोः युक्‌ 
अलघूपधत्वात्‌ वृद्धिः न (शा-4-62). 


रट्‌ 


ण 


तिडः :- 
1. शीडोरुट्‌ क्षस्य 1 शेरते (४ा-1-6). 
2. वेत्तेवभाषा । वेत्तेरिह्‌ लृक्विकरणः । सं विद्रते । संविदते (शा-1-2) 


8. छन्दसि विषये बहुकं र्ट्‌ । देवा अदु । गन्धर्वा अदुह दुहे 
कडि हकारस्य अदादेदे रुट्‌ । “लोपस्त आत्मनेपदेषु” (7-1-41) 
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इति तलोपः । बहुरुवचनात्‌ अन्यत्रापि भवति-अदृश्रमस्य 
केतवः इत्यादि (भाा-1-8).. | 
रूपप्‌ 
| 


तद्धितः :- स्वार्थे । स्वाथिकाः प्रत्ययाः प्रकृत्यर्थविशेषस्य योतकः 
भवन्ति । प्रशस्तो वेयाकरणः वैयाकरणरूपः । पचतिरूपम्‌ (४-3-66). 
तद्धितः :- तत आगत इत्यथं ~ 
रूप्य 
1. समरूप्यम्‌ । विषमरूप्यम्‌ । 


2. मनुष्यात्‌ ` । देवदत्तात्‌ प्राप्तं = देवदत्तरूप्यम्‌ । पक्षे छः अपि 
(९-3-81). 


तद्धितः :- “षष्ट्या रूप्य च” (५-8-54). देवदत्तस्य भूतपूर्वो गौः 
देवदत्तरूप्यः । 


अ 


र्‌ 


{तड :~ इयय रे (भशा-4-76) छन्दसि । दध्रे । इरे इत्यतस्य छन्दसि 


वारे) 
रो 


तिडः :~ यट: प्रथमस्य डारौरसः । भवितारौ (1-4-85) 
हिल्‌ 
[/ ; [| ५. न ध 

तद्धितः -“इदमो हिल्‌ “इदं शब्दात्‌ सप्तम्यन्तात्‌ हिल्‌ । इदं शाब्दस्य 
एतेतौ रथोः (*-3-4) इति एतादेशः । एताहि (४-3-16). 

तद्धितः :- छ तत्‌ शब्दात्‌ । तहि । दानीम्‌ प्रत्मयोऽपि । तदानीम्‌ 
(९-3-26). 

तद्धितः :- अनद्यतने भाषायाम्‌ । कहि यहि ताहि । दाप्रत्ययोऽपि। 
कदा \ यदा । तदा (*-3-21). 
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तद्धितः :- तयोर्दाहिलौ च छन्दसि । इदमः तदच क्रमेण दाहक 
भवतः काके वाच्ये । अस्मिन्‌ काके इदा। तस्मिन्‌ काले तहि । पक्षे 


दानीमपि । इदानीम्‌ । तदानीम्‌ (४-3-20). 
त 


१ 
इत्‌ :- लशक्वतद्धिते (1-3-8त्युट्‌ च (ा-3-118 हसनम्‌ । शोभनम्‌ । 
दत्‌ फलम्‌ । “लिति” (*-1-193)आदयुदात्तः । चिकोषकः । 
तिडः :- “लस्य” (ना-५-77अत्र अकार उच्चारणा्थंः। न इत्‌। 
ल इति स्थानिनिर्दशः। क्काराः दज्ञ वतेमानादिकाविशेषवाचकाः। 
तत्र षट्‌ टितः। चत्वारो डतिः 
“तिप्‌तस्‌ज्नि "(11-478) इत्यादयः लादेशाः । 
आदेश्ञः :- रेफस्थाने- 
1 .कृपो रो कः (शा-2-18) कल्प्ता । क्लृप्तम्‌ । 
2. उपसगेस्यायतौ(शा-2-19)प्लायते वारः बालः इत्यादि(वा) 
3. ग्रो धातोः यङि नित्यं लः। निजेगिल्यते । गार्हायां यदुः 
अजादिषरत्यये परेतु वा। निगिरति। निगिरति (धाा-2-20,21) 
4. परेश्च घाङ्कयोः (भा7-2-22) परिघः । पलिघः । पयंङ्कुः। 
पत्यङ्कुः । परियोगः। पकियोगः (वा) 


त 
तिङ्‌ - कसावधातुकमनुदात्तं भवति । कर्ता । सूते (1-1-86) . 
उणादि :- कुषेः-कूल्मलम्‌ = पापम्‌ । कुष्मलमपि (627). 


तद्धितः :- लः प्रत्ययोऽस्य चक्षुषी इत्यथ चिल पिल. क्लिन्न 
त्यथ द्वावादेशौ चिल्लः । क्लिन्ने चक्षुषी चिल्लः । पिट्लश्च । चृल्लइच (वा) 
इनच्‌पिटच्चिकचि च (४-2-33) सूत्रे | 
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उणादि :- शीङ्‌ धातोः । रीलम्‌ (478). 


लड 


तिडः ~ “हशर्वतोलेड्‌ च "(11-2-116) शइवदकरोत्‌ । 
तिङ्‌ ~ भूतनयतने लङः । अभवत्‌ (ा-2-111). 


स्मोत्तरे माडिःता7-3-176) प्रश्रे चासन्नकाले (1-2-117) अयजत्‌- 
देवदत्तः । 


लच्‌ 


९ 
तद्धितः :- 
1) “प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌” (४-2-96) इत्यथं । चूडालः । 
चूडावान्‌ । 
2) सिध्मादिभ्यङच (*-2-97) सिध्मलः । सिध्मवान्‌ । 
3) अंसलः = बली (४-2-98). 


तद्‌ 
ष 
तिङ्‌ :- वतमाने लट्‌ । भवति । एधते (11-2-123). 
०. 
1) लटः शतृशानचावप्रथमासमानाधिकरणे (ा-2-124) पचन्तं तं 
परय । 
2) सम्बोधने च (1-2-125) हे पचन्‌ । 
3) क्रियाया लक्षणे = परिचायके । रायाना भुञ्जते यवनाः । क्रियाया 
हेतौ-हरि पश्यन्‌ मुच्यते (1-2-16). 
तिङ्‌ :- किडथं । यजति स्म रामः ता-2-118). 
1) अनदयतनभ॒ता्थे । एवं स्म पिता ब्रवीति (ा-2-119) भूतसामान्ये 
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किमकार्षीः । 
ननु करोमि भोः अकाषमित्यथं ता-2-120). 


2) नन्वोविभाषा । किमकार्षीः न करोमि ? नाकाषेम्‌ । अहं नु 
करोमि । अहन्वकाषेम्‌ ता-2-121). 


8) पुराशब्दप्रयोगे अस्मे । भृतानयतने विभाषा लृड्‌ लट्‌ च । पक्षं 
लड्‌ । वसन्तीह पुराछात्राः । पुरादछ्छात्रा आवात्पुः। पक्षे अवसन्‌ 
स्मयोगे ग्रजति स्म पुरा । अस्मिन्‌ सूत्रे पुरि इति शब्दः पुरा 

` शब्दे सति इत्यथंस्य बोधकः (ा-2-122). 


भविष्यदथं :- 

1) यावत्‌पुराशब्दौ यदा निपातौ निश्चयद्योतकौ तदा रट्‌ | यावत्‌ 
भुक्ते । पुरा भक्ते । भोक्ष्यते, निश्चयेन । यावदेतान्‌ निरीक्षेऽह 
निश्चयेन द्रक्ष्यामि । एतयोः निपाताभावे पुरा यस्यति । पुर हति 
यानसाधनम्‌, तेन यास्यति ता-3-4). 


2) विभाषा कदाकर््योः । कदा भुक्ते-भोक्ष्यते । करहि भुङ्क्ते- 
भोक्ष्यते ता-3-5). 
तिङ :- 


3) कि वृत्तं लिप्सायाम्‌ । किवृत्तशब्देन उतरडतमान्तानामेव ग्रहणम्‌ । 
क, कतर, कतमं वा भोजयिष्यसि-भोजयसि । लिप्साभावे कः 
कारीं गमिष्यति (ा-3-6). 


4) लिप्स्यमानसिद्धौ योऽन्नं ददाति, दास्यत्ि,दातावासस्वगं याति 
यास्यति याता वा (ता-3-7). 

5) लोडर्थं रक्ष्यते येन तस्मिन्नथं वतंमानात्‌ घातोः भविष्यति कट्‌ 
वा । कृष्णदचेत्‌ भुक्ते त्वं गारचारय अचर कृष्णभोजनं गोचारणप्रेष- 
स्य लक्षणम्‌ । पक्षे कृष्णाइचेत्‌ भोक्ता; भोक्ष्यते वा (ा1-3-8). 


तिडः :- ओौध्वंमौहूतिके ऊध्वमृहूर्तात्‌ भवः इत्यर्थं । मुहूर्तादुपरि 
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उपाध्यायश्चेदागच्छति, आगन्ता, आगच्छेत्‌त्वमधीष्व (11-3-9). 


तिङ्‌ :- 
1) वतंमानसमीपे भूते कदा आगतोऽसीति प्रहनः । अयमागच्छामि = 
अव्यवहितपुवेकाके आगतवान्‌ । वतंमानसमीपभूते इत्यथः । 
2) वतंमानसमीपे भविष्यति । कदा गमिष्यसि इति प्रडनः। एष 
गच्छामि । वतंमानसमीपे भविष्यति कट्‌ (1-3-18). 
तिङ्‌ :- गर्हायां लडपि जातु शब्दात्‌ । जातु गणिकामादत्से। अपि 
राब्दात्‌ 1 अपि भार्या त्यजसि (ा-3-142). 
तिङ्‌:- आशंसायां भूतवच्च (ा-3-182) देवश्चेदवर्षीत्‌ वष॑ति 
वर्षिष्यति वयं धान्यमवाप्स्म, वपामः वपिष्यामः। 
तिङ्‌ :- च्लिलृडि (ा1.1-43) इत्यत्र लिड्‌ इत्यनेन सिच्‌ क्स 
ट्त्यादीनां सम्रटः 
लि 


तिङ लिरिति च्छि संज्ञा प्राचाम्‌ । छ गमि = अग्मन्‌ । लेरलृक्‌ । 

जनि - अज्ञत वा अस्थ दन्ताः 7-4-80) उपधा हस्वः । गमहन (*-4-98). 
लिड 

तिङ्‌ :- विधि लिङः 1) विधिः प्रेरणम्‌ 2) निमन्त्राणां नियोगकरणम्‌ 
आमन्त्रणं कामचारकरणम्‌ 4) अधीष्टः सत्कारपूवेको व्यापारः 5) संप्ररनः 
संप्रधारणम्‌ एष्वथेषु कुर्यात्‌ (ा-3-81) 

आशीषिलिङ्‌ । आशिषि अप्राप्तस्येष्टाथंस्य प्राप्तुमिच्छा । चिरं जीवेत्‌ 
खोट्‌ च । जीषतु ता-3-173). 

तिङ्‌ :- शक्यार्थ । अयं भारः त्वया वोढग्यः, वहनीयः, बाह्यः = त्वं 
भार वहेः । स वहेत्‌ (ाा-3-172). 

तिड :- विभाषा कथमि। कथं धमं त्यजेः। पक्षे लट्‌ । कथं धमं 
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त्यजसि (1ा-3-143) 

तिङ :- आशंसायम्‌ प्राप्तीच्छावाचकशब्दे उपपदे भविष्यदथं लिङ्‌ 
गुरुरचेदुपेयात्‌ आशंसे अधीयीय । "आशंसायां भूतवच्चेति (ा-3-132) 
द्त्यस्यापवादः। 


“विन्नातरा । कथमि" गर्हायाम्‌ । कथं धमं त्यजेः - त्यजसि वाता-3-14 

तिङ्‌ किवत्ते कः हरिं निन्देत्‌ निल्दिष्यति (ा-3-1५4) . 

अनवक्लृप्तिः असम्भावना । अमर्षो अक्षमा। न सम्भावयामि, न मेये 
भवान्‌ हरि निन्देत्‌, निन्दिष्यति (ाा-3-145). 


तिङ्‌ :- उत शब्दः अपि शब्दः यदा समथौँ समानाथेबोधक तदा 
लिङेव नान्यो लकारः अपि हन्यादघं हरिः ? उत हन्यादघं हरिः । यदा 
उतापी न समानाथक्रौ तदा न छिङ्‌। उत दण्डः पतिष्यति 2 अपि धात्यति 
द्वारम्‌ (ा-3-152). 


तिद्‌ :- कामप्रवेदने-इच्छाथद्योतने । कामं भुञ्जीत भवान्‌ । 
कच्चिदूपपदे अविद्यमाने । कच्चिति तु करिचज्जीवति ते माता 
(11ा-3-153) 


तिङ्‌ :- 1) सम्भावनेऽरुमिति चेत्‌ सिद्धिप्रयोगे-अपि गिरिश्चिरसा 


भिन्यात्‌ । सिद्धप्रयोगे तु अल कृष्णो हस्तिनं हनिष्यति 
(1-3-154). 


2) सम्भावना वचने वा य्त्‌ शब्दाभावे | सम्भावनावाचक- 
धातौ उपपदे-सम्भावयामि भुञ्जीत, भवान्‌, भोक्ष्यते 


भावन्‌? यद्योगे सम्भावयामि यत्‌ भुञ्जीत भवान्‌ 
(1-3-15) 


तिङ :- हेतु हेतु मद्धावि वा| छैष्णं नमेच्चेत्‌ सुखं यायात्‌ । कृष्णं नंस्यति 
चेत्‌ सुखं यास्यति (ा-3-156). 

इच्छार्थेषु चिङ्‌ लोटौ । इच्छामि भुञ्जीत भवान्‌ । इच्छामि भृद्‌ताम्‌ 
भवान्‌ (ा-3-157). 
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तिड़ :- समानकर्तृकेषु । अहं भुञ्जीय इति इच्छति सः (ा-3-159). 

तिड :- टच्छार्थंषु विभाषावतंमाने । इच्छत्‌ । इच्छति । विध्यादयः सर्वे 
प्यर्थाः ((11-5- 110). 

तिड :- लिडः चोध्वं मौहतिके (1-3-6५) एतत्‌ समानाक्षरकं सूत्रम्‌ 
(ा-3-9) पूर्वं पठितम्‌ अक्षरसाम्येप्यथं भेदः। अत्र मुहूर्तात्‌ उपरितन कालिकि 


विद्यमानात्‌ धातोः प्र॑षातिसगेप्राप्तकालेषु लिड्‌ लोट्‌ कृत्याश्च । यजेत। 
यष्टव्यम | (1-3-164). 


तिङ :- लिङ्‌ यदि कालः समयो वेछा वा। यत्‌ भुञ्जीत भव॑न्‌ 
(ा-3-168) . 


तिड्‌ :- अहं कृत्यतृचश्च । चाल्लिङ्‌ । त्वं कन्यां वहेः (ा7-3-169). 


1) जातु यत्‌ यदा यदि वा। त्वादुशौ हरि निन्देत्‌ नावामषयामि, नाव- 
कल्पयामि (ा-3-147). 


2) यच्च यत्र वा । त्वमेवं कुर्याः न श्रद्धधे न मष॑यामि (ा-3-148). 
3) गर्हायाम्‌ यच्च यत्रवा। त्वं शुद्र याजयेः, अन्याय्यं तत्‌ (11-3-149). 
4) चित्रीकरणे च यच्च यत्र वा! त्त्वं रुद्रं याजयेःः आइच्मेतत्‌ । 
(ा-3-150). 
लिट्‌ 
ष 
तिडः :~ भूतानद्यतनपरोक्षेऽथं वतंमानात्‌ धातोः । बभूव । चकार । 


तिडः ~ उत्तमविषयेऽपि परोक्षता चित्तव्याक्षेपात्‌ । सृुप्तोहं किल 
विललाप । 
तिडः :- अत्यन्तापह नवे (वा) कि कलिङ्गेषु स्थितोऽसि? नाहं 
कलिङ्गान्‌ जगाम ता-2.115). 
तिङ्‌ :- भूतानद्यतनपरोक्षे इति ह चकार । शदवच्चकार्‌ (111-2-116). 
अत्र विषये लङः अपि भवति । 


तिङ्‌ -- प्ररनेचासन्नरकाठे-लिद्‌ लड्‌ च । करिचत्‌ कचित्‌ पृच्छति 
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किमयजत्‌ देवदत्तः? तस्योत्तरम्‌-अजयत्‌ देवदत्तः? इयाज देवदत्तः ? 
(1-2-117). 


तिद :- परस्मेपदि प्रत्ययाः किटि “णलतुसु (1-4-82). 


तिड्‌ :- लिटि परतः धातोरभ्यासः। किटि धातोः (*-1-8). 
किटि परे अभ्यासभिन्नस्यः एकाच्कस्य प्रथमस्य धात्ववयवस्य दे 
उच्चारणे स्तः। अत्र एकाच इति कमधारयः। 


तिङ्‌ :- लिटि कास्‌ धातोः प्रत्ययात्‌ अन्येभ्यर्च धातुभ्यङ्च आम्‌ 
प्रत्ययो भवति बोभूयाञ्चकार (11-1-385.42). 


लित्‌ 


प्रत्ययाः :- लकारेतः ल्युट्‌, तातिल्‌ तल्‌, तसिल्‌, भक्तल्‌ । छित्‌ प्रत्ययात्‌ 
पूवेमुदत्तः भवति । चिकोषकः। भौरिकिविधरम्‌(*7-1-193). 


तक्‌ 

ॐ ५ 
तिङः : आगमः :- “पा” रक्षणे टृग्विकरणधातोः लक्‌ आगमः 

णौ परतः । पालयति (वा) (भा-3-37). 
आगमः :- ली धातोः लाधातोस्च नकल क्‌ आगमौ णौ स्नेहविपातने अथं 


ली = घतं विरीनयत्ति। - नुक्‌ । विली +लक्‌ + णि ~+ ति = विकाययति। 
ला = विलालयति-लक्‌ । विलापयति पुक्‌ (1-3-39). 


संज्ञा :- अदशनं लोपः (1-1-60) इति सूत्रे खोप इति संज्ञा विहिता। 
अदरोनशब्दस्य तावत्‌ अनुच्चारणम्‌ अनुषलन्धः, अभावः, वणेस्य नाश्ञः 
द्त्यादयोऽर्थाः ` तत्र॒ शब्दानुशासनप्रस्त।वात्‌ अस्मिन्‌ शास्त्रे अदशेन 
शब्दस्य श्रवणाभाव इत्यथः साधु । अदशेनमिति अव्ययीभावः समासः, 
अर्थाभावे अव्ययीभावः । गोधाया दृक्‌ (1४-1-129) इत्यत्र ढकारस्थाने 
आयनेयीति (णाा-1-2) इति सूत्रेण एय्‌ इति अदेशे कृते गोधा.+ एय्‌ 
+र इति जते “लोपोव्यो्व॑लि” (1-1-76) इति यलोपे गौधेर इति 
रूपम्‌ । अदेशत्वेन प्रसक्तस्य “एय्‌” इति यकारस्य छोपः । यकारस्य 
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अदशनं इति यावत्‌ । 


एवमदलेनं यदा प्रत्ययस्येष्टं तदा तस्य त्रयः प्रकारा भवम्ति । टक्‌, 
रल "लप्‌ इति त्रिभिः प्रकारः कस्यचित्‌ प्रत्ययस्थ वर्णस्य, प्रत्ययस्य वा 
लोपो विधीयते । ठक्‌ संज्ञा भवति अदशेनं टृक्संज्ञकम्‌ 1 दल सज्ञा- 
भावितमदशेनं श्ल संज्ञकम्‌ । एवं लप्‌ संज्ञकम्‌ । लोपरूप फलस्य 
कलत्वेऽपि प्रक्रियाभेदात्‌ एतासां संज्ञानां सङ्कुरः कदापि न भवति। 
1. लृकसंज्ञाभावितः प्रत्ययरोपः- 
फटे लक्‌ (1५-3-163) इत्यत्र विकारावयव प्रत्यययोः लोपे 
आमलक्या फलं = अमलकम्‌, । पल्लवित वृक्षस्य विकारः पल्लवः इति । 
अत्र प्रत्ययलोपः लका विहितः । 
2. रल्‌ सन्ञाभावितः प्रत्ययलोपः :- 
जुहोत्यादिभ्यः इलः 7-4-75) हु धातोः प्राप्तस्य राप्‌ इत्यस्य श्ल 
इत्यनेन लोपो विहितः अभ्यासविधिर्च । जुहोति । अत्र प्रत्ययलोपः इल 
इत्यनेन विहितः । 
3. लुपूसंज्ञाभावितः प्रत्ययलोपः :- 
जनपदे टुप्‌ (४-2-81) चातुराथिकप्रत्ययस्य “देशे तन्नाम्नीति" 
विशेषे जनपदे अभिधेये लप्‌ भवति । पञ्चालानां देशः निवासो जनपदः 
पञ्चाराः । एवं वङ्गाः । कलिङ्गाः । अत्र “तस्य निवासः (1४-2-69) इति 
प्राप्तस्य प्रत्ययस्य लृपा लोपः । अत्र॒ विशेषः । “प्रत्ययलोपे प्रत्यय 
लक्षणम्‌” (1-1-62) इति ज्ास्त्रस्य अपवादोऽयम्‌ । प्रत्ययस्य लुक्‌ शल्‌ 
लृप: इकि- (1-1-61) इति यो लोपो विहितः तत्र प्रत्ययलक्षणमित्यस्य 
इति प्रतिषेध इति न लृमतःङ्गस्य (1-1-63) सूत्रम्‌ । यथा कति ~+ जस्‌ इति 
स्थिते कृति शब्दस्य डत्यन्तत्वात्‌ उति च (1-1-25) इति षट्‌ संज्ञत्वात्‌ 
"षड.भ्यो लक्‌” (*71-1-82) इति जस्‌ इत्यस्य लक्‌ । अत्र प्रत्ययलोपे 
प्रत्ययलक्षणं इति गुणः प्राप्तः । लका लृप्तत्वातु गुणो न भवति । 
भूताथवृत्तेः धातोः लृड्‌ । अभूत्‌ (11-2-110). 
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{तरः :- च्लि लङड्ि- 1-1-43 ८० 66). 

1. च्लेः सिजादेशः ~ स्पृशमृश (वा) ताा-1-44). 

2. च्लेः वंसादेशः - “शल इगुपधादनिटः क्सः” (ा-1-454.41). 

3. च्छेः चङादेशः - णिश्रिद्ुसुभ्यः (111-1-484८51). 

4. च्लेः अडः आदेशः - अस्यति (ा-1-52459). 

5. प्रथमेकवचनस्य चिण्‌-“चिण्‌ ते पदः” ([ा-1-604:65). 

तिर्‌ ~ माङि लृङ्‌ । मा भवान्‌ भृत्‌ (111-3-175) स्मोत्तरे माङि 
(11-3-176) - 

तिङ :- पुरि लृड्‌ चास्मे। अत्र पूरा छा अवात्सुः, अवसन्‌, ऊषुः 
(1\/-2-122) . 

त्ठट 

व ॐ 

तिङ :` स्यतासी ललटोः लुट्‌ परतः तास्‌ । भविता । भोक्ता क्ा1-1-38) . 

तिङ्‌ ~ लृटः प्रथमस्य डारौ रसः (1-4-85). 

तिङ्‌ :- अनद्यतने लृट्‌ । भविष्यत्यनदयतनेऽथं धातोः लृट्‌ । भविता 
(ा-3-15). 

त्ष 

| ॐ । . 

संज्ञा ~ प्रत्ययस्य लुकं श्ट लृपः (-1-61) इति प्रत्ययलोपे करतैग्य 
प्रकारविशेषः लप्‌ सज्ञाभावितः प्रत्ययलोपः । (पश्य लुक्‌) “जनपदे लप्‌" 
(४-2-81) देशे तच्नाम्नीति जनपदविशेषे अभिधेये चातुराथिकप्रत्ययस्य 
लोपः । पञ्चालानां निवासः = पञ्चाकाः। 

अयं लृङ्संज्ञापरेरितप्रत्ययलोपात्‌ भिन्नः “लपि युक्तवत्‌ व्यक्ति 
वचने (1-2-51) इति टपसंज्ञा लुप्तस्य प्रत्ययस्य अवेविशेषः । युक्तं: 
प्रकृत्यथंः प्रत्ययार्थेन सम्बद्धः प्रकृत्यथेयुक्तप्रत्यये लुप्ते व्यक्तिवचने 
किगवचने भवतः सप्तम्यथं वतिः । पञ्चालाः क्षत्नियाः तेषां निवासोदेशः 
अपि पञ्चालाः। 
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लुप्तेऽपि प्रत्यये तेषां लिट्गः संख्या च वतेते । अयं लपसंज्ञाकृतप्रत्ययलोपे 
विशेषः । लृक्संज्ञाकृते प्रत्ययलोपे तु फले लृक्‌ (1*-3.163) आमलकमित्येव 
न लिङ्गसंख्ये । 


तमत्‌ 
ष । प 
न लृमातङ्‌गस्य (1-1-63). 


ताडः 


तिङ्‌ :- लिड निमित्ते लृड्‌ क्रियातिपत्तौ-सुवष्टिश्चेदभ्विष्यत्‌ 
सुभिक्चमप्यभविष्यत्‌ । हेतुहेतु मतोः लिङ्‌ ा-3-156) इत्यत्र हेतुःकारणं 
हेतुमत्‌ कार्यं उभयमपि लिडो निमित्तभूतम्‌ । कृष्णं नमेच्चेत्‌ सुखं याया- 
दित्यत्र कार्यं कारणञ्च निदिष्टम्‌ । तत्र लिङ्निमित्ते यदा क्रियातिपत्तिः 
केनापि हेतुना कार्यरनुत्ादः तदा भविष्यति लृड्‌ ताा-3- 139). 


“भूते च" पूवेभविष्यति लृड्‌ इह भूतेऽपि । भूते च काले लिङ्‌ निमित्त 
क्रियातिपत्तौ = भवत्पत्रः अन्नार्थी इतस्ततः चङ्क्रम्यमाणः मया अवलोकितः 
तथा अन्योपि करिचत्‌ द्विजः श्राद्धकर्मणि भोजनाय कञ्चित्‌ ब्राह्मणं माणं 
माणो मयावलोकितः। यदि भवत्पूत्रः तेन दुष्टोऽभविष्यत्‌तदा स 
अभोक्ष्यत, भवत्पुत्रः नतु भृक्तवात्‌ । मन्ये सः अन्येन पथा यातः, 
(1-3-140). 


तिङ: :~ वोताप्योः(ा-3-141) उताप्योः समथंयोः लिड्‌ ता1.8-152) 
भूते लिङ्निमित्ते क्रियातिपत्तौ लृडः वा। कथं नाम तत्रभवान्‌ वृषलं 


अयाजयिष्यत्‌ ? पक्षे याजयेत्‌ लिडपि विभाषा कथमि (7-3-148) इति 
(1-8-141). 


त्द्‌ 
€ 
तिङ्‌ :- अभिज्ञावचने-स्मृति बोधकपदे वतमाने “अनद्यतने लङ्‌“ 


(1-“-111) इत्यस्यापवादः । स्मरसि कृष्ण गोकुले वत्स्यामः = अवसामः 
त्यथः । यत्‌ शब्दयोगे न । स्मरसि कृष्ण. यत्‌ वने अभृञ्ज्महि। विभाषा 
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साकाङ्क्षे-स्मरसि कृष्णा वने वत्स्यामःगाः चारयिष्यामः। प्रक्षे लड्‌ 
अवसाम (1--2-112,113, 114). 

तिड :- शेषे लडप्रदौ-पच्च.यत्र(ा-8-148) इत्यारभ्य “चित्रीकरणे " 
(1ाा-3150) इत्यन्तं यदुक्तं तदन्यत्र चित्रीकरणं शेषः ! ददृशे शेषे उपपदे 
चित्रीकरणे गम्यमाने धातोः लृट्‌ 1 आइचयंमेतत्‌ यत्‌ पङ्गूर्नाम पवंतमारो- 
कष्यति । ({1-3-151). 


तड :- क्षिप्रवचने लृट्‌ू-उपाध्यायश्चेत्‌ क्षिप्र मागमिष्यति वयं व्याकरण 
मध्यगीर्ष्माह्‌ (11-3-1 33). 

तिड :- स्यतासी लृ लृटोः-भविष्यति (ा-1-83). 

तिड :- लृटः सद्वा ताा-3-14) लृट्‌ स्थाने सत्सज्ञौ शतृशानचौ वा स्तः 
करिष्यन्तं देवदत्तं पर्य, करिष्यमाणं पर्य । प्रथमासमानाधिकरणे तु विकल्पः 
करिष्यन्‌ देवदत्तः, करिष्यमाणो देवदत्तः । 

तिड्‌ :- अनवक्लृप्तिरसम्भावना, अमर्षो अक्षमा किवृत्ते उपपदे 

अकिवृत्ते उपपदे च। ५ 

नावकल्पयामि, न सम्भावयामि, न श्रद्धधे, तत्र भवान्‌ नाम वृषलं याज- 
यिष्यति भवान्नाम याजयेत्‌ । क्रियातिपत्तौ लृङ्पि (11-3-145). 

तिङ्‌ :- कि किलास्त्यथंषु ता1-3-146). 

तिड .- कि वत्ते किड्‌ लृटौ (ा-3-144,145). 

तिड :- कि किलठःस्त्यर्थेषु (ा-3-146). 


ल्द 
हि प्‌ 

(111-4-7).लिडः थे टे 
लोट्‌ 


तिङ्‌ ~ रोट्‌ च (11-3-162) विध्यादिषु (ा-3-161) प्रतिफाद्यार्थेषु 
लोट्‌ 


#। 
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लोट्‌ तिङ्‌ स्मे-ता-3-165). 
इच्छार्थेषु (1-83-1 57). 
क्रियास्षमाभिहारे ता-4-2). 
समुच्चयेऽन्यतरस्याम्‌ (11-4-3). 
यथाविध्यनु ता-4-५). 

समुच्चये ([1-4-5). 


लो प्‌ः 


संज्ञा शास्त्रतः कर्स्थाचत्‌ शब्दस्य वणेस्य वा श्रवणप्रसट्गे तस्यादशेनं 


लोपः । तस्य लोपः (7-8-9) इति इत्सज्नकस्यर सवलखोपः । नात्रालोन्त्यस्येति 
नियमः । चट्‌ 0-3-7). 


ल्यप्‌ 
कत्‌ :- समासेऽनञपूवं (*ा-1-37.38). 
ट्युः 
> 
कत्‌ :- नन्दिप्रहिपचादिभ्यः ता-1-134). 
1 ट्य॒ट्‌ 
च च्वि 


कत्‌ :- कृत्यल्युटो बहुलम्‌ (11-3-113 {6117}. 
ल्युट्‌ वासरूपोऽस्तियाम्‌ (ा-1-94) नास्ति । “स्त्रियां प्रतिषेधे क्त 
त्युट्‌ तुमुन्‌ खलरथेषु विभाषा प्रसङ्ग “इति वातिकम्‌ । 


व्‌ 
इत्‌ :- 
उच्चारणे विशेषः । व्थोः छवुध्रयत्नतरः शाकटायनस्य । (भाा-3-18) 
लघुतरप्रयत्नकः असावादित्यः) 
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लोपः :- 1) एकाल्‌ प्रत्ययस्य व्‌ इत्यस्य सदा लक्‌ । “वेरपृक्तस्य "भजो 
ण्विः (1-2-62) अंशभाक्‌ । उत्सृष्टानुबन्धादयः सवं 
किवव्रादयः प्रत्ययाः वेरित्यनेन गृह्यन्ते । अनुत्सुष्टा- 
स्त्वन्परे तेषू वलोपो न -=जःगुविः । अत्र जुस्तृजागृभ्यो 
विन्‌ । जाग्रोऽविचि (1-3-85) कारिकाः विनुणादि (43) 
(1-1-67). 


2) लोपो व्यो वंलि = दिवु घातोः दिदित्रान्‌। जीव ~+ अदानुक्‌ 
जीरदानुः । (*1-1-66). | 
तिङ :- लिट्‌ परस्मैपदानां “णलृतुसुस्थल (-4-82) बभूविथ । विदो 
र्टो वा (ा.५-83) विद्ध । पक्षे वरि: । 
ति्‌ :- स्फाय्‌ इत्येतस्य अङ्गस्य वकारदेक्ञः णौ । स्फावयपि (शा-3-4)) 
अदेशः :- पचो वः पचधातोः निष्ठातस्य वः । पक्वः (7-2-52) | 
आदेशः :- 1) मकारान्तात्‌ मतो वः। किम्‌ + मान्‌ । कि वान्‌ । शंवान्‌ । 
2) मकारोपधात्‌-दाडिमीवान्‌ । हामीवान्‌ 
3) अकारान्तात्‌ । वृक्षवान्‌ 
4) अकारो प्रधात्‌ = पयस्वान्‌ (णाा-2-४). | 
5) ज्ञयन्तादुत्तररय ` मतो वः। इन्द्रो मरुतवान्‌(णा-2-10). 
6) संज्ञायाम्‌ +मुनिवती (षणा-४-11). 
1) आसनशब्दस्य आसन्दीति निपातः। तस्मात्‌ आसन्दीवान्‌ 
ग्रामः। एवमन्ये निपातान्ताः (भाा-1-121015) 

“मजः परस्य उरः इति निपातस्य अचिपरेवःभवति। किम्‌ +उन््‌ =वा 
किमु + उक्तम्‌ = किम्वुक्त-किषु उक्तम्‌ । समु + अस्तु = शम्वस्तु शम्‌ 
अस्तु वेदिः । तदु + अस्य तद्रस्य परे तः। तदु अस्य । अत्र निपात एकाच्‌ इति 
नित्यं प्रगृह्ये प्राप्ते वादेशो वा । (शा-3-३३). 

आदेशः :- व प्रत्ययः । क्विन्‌ क्विप्‌ वि इत्यादीनां व प्रत्ययः इति 
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साधारणो. निदेशः । यदा अञ्चतिः वगप्रत्ययान्तः तदा अनिगन्तो गतिः 
प्रकृतिस्वरः प्राङ्‌ प्राञ्चौ । वप्रत्ययाभावे उदजञ्चनः (*1-2-52). 

आदेशः :- वप्रत्यये परतः अञ्चतेः “अद्रि"इत्यादेशः । विष्वक्‌ शब्दात्‌ 
= विष्वध्रूयङ्‌ देव शब्दात्‌ = देवध्र्‌यङ्‌ (४-3-92). 
उणादि ;:- क़ गश दुभ्यो वः। कवः । कामः । आखुः । गवैः शवं । दवः 
राक्षसः (0153). । 

आदेशाः :-तयोः यूवौः अचि संहितायाम्‌ (शा7-2-108) अग्ना 3 याश्ला। 
पटा इवुदकम्‌ 


तद्धितः :- मत्वथं केशात्‌ वः वा । प्रज्ञस्ताः केशाः अस्य केशवः! पक्षे 
मतुप्‌ इनि ठजः। केशवान्‌, केशी केशिकः कंशवान्‌ (\-2-109). 


तद्धितः :- गाण्डी = गाण्डीवम्‌ == अजुन धनुः, अजग व = अजगवम्‌ 
शिवधनुः (४-2-110). 


वति 


तद्धितः :- तेन तुल्यं क्रिया चेत्‌ । राज्ञा तुल्यं क्रिया राजवत्‌ अनुशा- 
स्ति। इवाथं वत्तिः (*-1-115). 


तद्धितः :- सप्तमीसमर्थात्‌ पष्ठीसमर्थात्‌ च प्रातिपदिकात्‌ इवा्ं 
नडने इव = कडन्‌वत्‌ । रामस्येव रामवत्‌ तवापि कार्‌ (*-1-116). 


तद्धितः :- तदहम्‌ = राजानमहंति राजवतपालनम्‌ (४-1-117) 
ब्राह्मणवत्‌ विद्याप्रचारः 


तद्धितः ~ छ . स्वार्थे धात्वर्थे वतं मानात्‌ उपसर्गात्‌ = उद्वतो निवन) 
यासि वप्सत्‌ । अत्र उत्‌ नि उपसगौ उद्रतः निवत: इत्यथेवाचकौ (*-1-118). 
वत्‌ 
~ । 


बत्‌ प्रत्ययान्ताः संख्या संजकाः “बहुगुणवतुडतिसंस्यरा“ (1-1-23). 
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च छ 
तद्धितः :- यत्‌ तत्‌ एतत्‌ एतेभ्यः परिमाणार्थं यावत्‌ तावत्‌ एतावत्‌ 
यत्‌ परिमाणमस्य = यावत्‌ । तावत्‌ । एतावत्‌ । (४-2-39). 
आदेश्ञः :- मतुपः वतुप्‌ आदेशः (“7ा-2-१९10) किम्‌ + 
मतुप्‌ = क्रि + वतुप्‌ = किवान्‌ । उपधादीधंः (*-1-84) . 


तद्धितः :~ वकारस्य घः आदेशः किम्‌, इदम्‌ आभ्याम्‌ । कियान्‌ । इयान्‌ 
(४-2-40). ` 


वन्‌ 


चे 
स्त्रियाम्‌ :- वनो र च। धीवरी । पीवरी। शवेरी 01/-1-7). 


उणादि :- इण्‌ शीभ्यां । एवो = गन्ता “एवा मरुतः “शेवं लाञ्छनम्‌ 
150 


उणादि :- सवः शिवः रोम्भुः इत्यादयः वत्नन्ता । 


उणादि :- किदन्त्यनया जिहूवा लस्य जः गुणाभावश्च | गिरन्त्यनया 
= ग्रीवाएवं अन्ये च ( १३.152); 


उणादि :- शामः वन्‌ । शंवः -मुसलम्‌ (53५). 
उणादि :- वनिपादीनां ग्रहणम्‌ । तस्मिन्‌ परे अनुनासिकान््स्य 
आकारः । विजावा (५-4-41). न 
वनिप्‌ 
कुत्‌ ~ आकारान्तधातोः छ. सुपि उपपदे वनिप्‌ 


कृत्‌ :- भूरिदावा, घृतपावा (गा-2-74). 


कुत्‌ :- अनाकारान्तधातोरपि भाषायाम्‌। विजावा, अग्रेगावा 
(1-2-75). 


उणादि :- स्नामदि-स्नावा = रसिकः महाशिवः-(552). 
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क 


तद्धितः :- माने = विकार विशेषेऽथं दरशब्दात्‌। द्वयम्‌ = फलविशेषः 
(1*-8-182). 


सवनाम, यूयवयौ-वयम्‌ । अतिवयम्‌ (शा-2-१३). 


नर्च 


१ 
कृत्‌ :- स्था-ईश भास पिसु (गतौ) कस गतौ) एभ्यः तच्छीलादिष्‌ 
कतुंषु स्थावरः ईइवरः भास्वरः पेस्वरः विकस्वरः (1ा-2-175). 


कृत्‌ या प्रापणे इत्यस्मात्‌ यङन्तात्‌ तच्छीलाद्यथं । यायावरः 
(-2-176). 


वरट्‌ 
रः ई [1 ९ 
उणादि अश्नोतेराशुकमेणि च अकारस्य ईत्वं = ईञ्वरः (735). 
वल्‌ 
प्रत्याहारः :- आधेधातुकस्येट्‌ वलादेः (7-2-35). 
प्रत्याहारः :- रोपो व्योवेकि (*ा-1-66). 


वलच्‌ 
तद्धितः :- चातुरथिकः शिखावलम्‌, शिखा नाम करिचत्‌ । तेन 
निमितं नगरम्‌ (1-2-89). 
मत्वथं । रजस्वला । कृषीवलः (५*-2-112). 
सज्ञायाम्‌ दन्तावलः गजः सेन्यश्च  सिखावल नगरम्‌ (४-2- : 13) 
निपातः :- ऊजेस्वलः (४-2-114) . 


१ 


वलन्‌ 
उणादि ~ शीङः घातोः शेवलम्‌ = कुमुद्रती (418). 
वन्‌ 


उणादि :- शीडः धातोः शेवालम्‌ = जलनीली (478). 
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वस्‌ 
क) 
तिडः :- तिप्‌तसूञ्ि = भवावः (1-4-78). 
वसुः 
आदेशः :- विदेः दातुत्रमुः। विद्ठस्‌ (“11-1-36) वसोः सम्प्रसारणम्‌ 
(\1-4-131) वसन्रस्‌ (णाा-2-72), 
वरहुङ_ 
तिर्‌ :- आत्मनेपदि उत्तमबहुवचनम्‌ (1-4-78). 
वहे 
तिडः :- टित आत्मनेपदानां टरे। एधामहे ताा-4-79,. 
वा 
सज्ञा :- नवेति विभाषा (-2-44). 


वालम्‌ 


उणादि :- चते: चात्वालः (113) 


वि 


उणादि :- दत्रः इति निपातनात्‌ दुणातेविः इति व्युत्पत्त्या वि प्रत्य 
योनृमीयते 364 


साधारणतः क्विन्‌ च्वि ण्वि ण्विन्‌ विच्‌ विदां ्रहणम्‌ । 
कृत्‌ :- जाग्रोऽविचिण्णल्‌ (*11-3-85), 
विक्‌ 


आगमः :- द॒तः यङ्लृगन्तस्य शतरि अभ्यासमय सेम्प्रसारणाभावः 
अत्वं विक्‌ आगमच्च निपात्यते । दविद्युतत्‌ (४*1-4-65). 


294 


विच्‌ 
९ 
कृत्‌ :- छ - उपे उपपदे यजे: = “उपयड्‌ भीरूध्वं वहन्ति” भाष्यां 
उपयज्‌ (ा-2-73) उपयय्‌ । 
कृत्‌ :- अकारान्तधातोः कीलालपाः । शुभया: ता-2-74). 
कत्‌ :- अनाकारान्तात्‌ धातोरपि-रुष्‌ ¬+ विच्‌ू-चकारः इत्‌, इकारः 
उच्चारणार्थः, वक) रस्य अपुक्तत्वात्‌ लोपः। गृणः, ष्ट्त्वम्‌ = रोड । रिष्‌ 
-हिसायां = रेड । सुगण्‌ विडवनो रनुनासिकस्यात्‌ (४1-4५-41) ता-०-75). 


विट्‌ 
ष 
कृत्‌ :- उपसगं सुपि छ. जनादिधातुभ्यः- जन्‌ ना अन्जाः। सन्‌-षण 
सम्भक्तौ, नृषाः इन्द्रः। खन्‌ = कूपखाः । क्रम्‌ =क्रः, = दधिक्रा । गम, 
अग्रेगाः। वेरपुक्तस्य (“1-1-67). विड्वनोरनुनासिकस्यात्‌ (*{-2-41). 
विधल्‌ 
तद्धितःः- भौरिवयादिः विषयो देशो यरय इत्यं भौरिकिविधः 
(1\/-2-54). 


विन्‌ 


उणादि :~ वृदुभ्यां वर्विः घस्मरः दावि (493). 


विनि 


तद्धितः :- तपश्ज्ञब्दात्‌ मत्वथं तपस्वी (५-2-102). 

तद्धितः :- उजंस्‌ शब्दात्‌ मत्वथं ऊजैस्वी (*-2-114). 

तद्धितः -; असन्तशब्दात्‌ माया, मेधा, सरक्‌ शब्देभ्यः मह्वथं ¦ 
ग्रञस्वी, पयस्वी, मायावी, मेधावी, सरग्वी (*-2-121). 

तद्धितः :- छ- मत्वर्थे बहुलं विनिः (*-2-122). 
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साधारण्येन वक्‌ वुच्‌ वब वुन्‌ इत्यादीनां ग्रहणं -युवोरनाकौ (शा-1-1). 
वक्‌ 
चे च्वि 
तद्धितः :- आगमः भ्रूशब्दात्‌ अपत्याथं इक्‌। तत्सन्नियोगशष्टः 
वकर्‌। भ्रौवेयः (४-1-125). 
तिङ्‌ ~ आगमः । भुवो वुग्‌ लृड्‌ लिटो: । अभूत्‌ । बभूव (1-4-85). 
तिङ्‌ :- आगमः। सूतेः लिटि परस्मेपदं वुक्‌ आगमः, अभ्यासस्यात्वं च 
निपात्यते छन्दसि । “ससूव स्थविरं विपरिचताम्‌”। भाषायां सुषुवे 
(४-4-74). 
तद्धितः :- वर्णु नमि नदः तत्समीपवर्ती देशः वर्णुः। तत्रया कन्था 


जायते तत्प्रातिपदिकात्‌ युकायां वाच्चायां वृक्‌ = मायूका कान्थिका 
(19-2-102). 


वच्‌ 
च्चे च 
तद्धितः :- उपङ्ञन्दः आदौ यस्य बह्वचः शब्दस्य सः उपेन्द्रदत्तः। 
तस्मात्‌ वुच्‌ स्यात्‌ नीतौ अनुकम्पायां च गम्यमानायाम्‌ उपेन्द्रदत्तः अनु- 
कम्पित इत्यथ “उपक” इति उाजादि (४-3-83) इति ल्पे रूपम्‌ | 
एवमडच्‌ आदयः अन्येऽपि विकल्पेन (४-3-80). 


५ भ 


तद्धितः :- तस्य समूहः (५-2-87) इत्यथ गोवरोक्षादिभ्यः, गोवर 
गब्दस्य अपत्यं पौत्रभ्रभृति इति पारिभाषिकोऽथेः अपत्याधिकारे एव । 
अत्र समूहाथं, तेन सांधारणतः अनन्तरापत्यार्थेऽपि वृञ्‌ भवति । गोत्र 
ओौपगवानां गोत्रं-अपत्यमात्रम्‌ ओपगवकम्‌, कापटवकम्‌ । उक्नाणां समूहः 
ओक्षकम्‌ । ओौप्टृकम्‌ । ववोरनाकौ (४111-1) इति अकरादेक्लः। मानुष्यकम्‌ | 
वृद्धानां समहः वाद्धकम्‌ (वा) (1४---39). 
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तद्धितः :- केदाराणां समूहः कंदारकम्‌ यञ्‌ च (1\४-2-40). 

तद्धितः :- “विषयो देशे” (1९-82-52) इत्यर्थे राजन्यानां दक्षः 
राजन्यकः (1#*-2-53). 

तद्धितः :- तदधीते-क्रममधीते -क्रमकः। पदकः (४-2-61). 

तद्धितः :- चातुरथिकः अरीहणादिभ्यः = अरीहणकः (४-2-80). 

तर्दधितः :- शेषे (1) धन्व (मरु) शब्दोपधात्‌ । पारे धन्वकः। ए रावतकः। 
(2) योपधात्‌ -सांकार्यकः (*-2-121). 

तद्धितः :- देशवाचकात्‌ वृद्धसंज्ञकात्‌-पस्थ-पुर-वहान्तात्‌ वन्‌ । 
मालाप्रस्थकः। नान्दीपुरकः । फात्गुनीवहुकः (1*-2- 188). 

तद्धितः :- प्राग्देशवाचिनः वृद्धसंज्ञकात्‌ रोपधात्‌ तथा ईूक्रारान्ताच्च 
== पाटलिपुत्रका: । एेकचक्रकाः। काकन्दी-काकन्दकः (0\/-2-123). 

तद्धितः :- जनपदवाचिनः वृद्धसंज्ञकात्‌ । आभिसारकः । जनपदावधि 
वाचिनः-ओवुष्टकः (1#४-2- 124). 

तद्धितः :~ बहुवचनविषयात्‌ प्रातिपदिकात्‌ । 

1. अवृद्धजनपदात्‌ । अङ्ग - आटूगकः। कलिद्गः-कालिङ्गकः। 

2. अवृद्धजनपदावधे; । अजमीढाः-आजमीढकः । 

3. वुद्धजनपदात्‌ । दार्वाः दाव्रंकः। जाम्ब्वाः जाम्न्वकः.। 

4. वद्धाञ्जनपदावधेः काकञ्जराः कालञ्जरकः 0४-2-125). 

तद्धितः :- “शेषे” देशवाचिनः वृद्धात्‌ अवृद्धादपि । 

दारुकच्छकः। वभृजारनकः । एन्द्र वक्तरकः। चाक्रगतंकः 71४-2-186). 

तद्धितः ~ देशवाचि धूमादिभ्यः। घौमकः (४-2-12). 

तद्धितः :- कुत्सने -नागरकः, । प्रावीण्ये- नागरकः (1४-2-128). 

तद्धितः :- सनुष्ये वाच्ये अरण्यात्‌ | आरण्यकः। गिरिचरो जनः 

पथ्यकः मनुष्यकः (वा) त#४-2-129). 
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कुर्वादिभ्यः वा। कौरवकः। कौरवः। यौगन्धरकः। यौगन्धरः 
((८-2-130). 

ताद्धत: :- कच्छादिभ्यश्च (1*-2-138) मनुष्ये वाच्चे। काच्छको 
मनुष्यः । सेन्धवकः सिन्धुदेशीयो मनुष्यः। मनुष्यस्थे मनुष्यजाते वाच्ये 
= काच्छक तस्य हसितम्‌ । सेन्धवकं तस्य जल्पितम्‌ (*-2-134). 

एवं सात्वकः मनुष्यः । सात्वकं अस्य हसितम्‌ । यदि साल्वशब्दः 
पदातिवाचकःः तदा वृन्‌ न । साल्वः, -= पदातः योद्धा (४-2-135). 

साल्वज्ञब्दात्‌ गवि वाच्ये यव्रा्रौ च वाच्ये वृबरू । साल्वो गौः 
साल्वकः। सालूवा यवागूः (1४-2- 136). 

तद्धितः ~ जाताथं शरदि भवाः शारदका दर्भा दभकज्ञाः 

जातार्थं शारदकाः मुद्गाः संज्ञाः 0*-3-27). 

तद्धितः :- “उप्ते” अथं आरवयुज्थां पौण मास्यां उप्ताः अ{इवयुजका; 
माषाः (*-3-45). 

ग्रीमे उप्तं ग्ैऽमकम्‌ । ग्रेष्मं सस्यम्‌ । वासन्तकम्‌ । वासन्तम्‌ (४-8-46) 

ग्रीष्मे देयं ऋणं = ग्रीष्मक । (1४-३3-4४). 

निपातः :- संवत्सरे देयं ऋणं सांवत्सरकम्‌-आग्रहायणकम्‌-पक्षे ठन्‌ | 
सांवत्सरिकम्‌ (1*-3-50) . 

तद्धितः :- तत आगत इत्यथे ४-5-74) विद्यासम्बन्धादागतः उपाध्या 
यादागतप्‌ ओौपाध्यायकम्‌ । योनिसम्बन्धात्‌ मातामट्कम्‌ (1-3-77). 

तद्धितः :- गोत्राख्यात्‌ प्रातिपदिकात्‌ = ग्टृचुकायनिः भक्तिरस्य ग्लौ 
च॒कायनकः “भक्तिः” व#४-3-95) क्षात्रियारव्यात्‌-सदंदेवः भक्तिरस्य = 
साहदेवकः (1४-3-४9). 

तद्धितः ~ भवतिः (४-3-95) इत्यर्थो वङ्गा इति बहुवचनान्तात्‌ 
वड्गकः इति जनपद (*-2-124,125) यथा भवति तथात्रापि आङ्गा 
क्षत्रियाः भक्तिरस्य अङ्गकः, वाङ्गकः (#*-3-100). 

तद्धितः :- कृत इत्यथं कुलालेन कृतं = कौलालकम्‌ (*-8-118). 
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तद्धितः :~ गोत्रवाचिभ्यः इदमित्यथं-ग्लौच्‌ कायनकम्‌ । ओपगवकम्‌ । 
चरणवाचिभ्वः, काठक, कालापकम्‌ (*-3-126). 

तद्धितः :- शाकलाद्रा--शाकलेन प्रोक्तमघ्ीयत इति शाकलाः । अग्‌ 
पक्षे व॒त््‌ । शाकलकाः (1४-3-128). 

तद्धितः :- विकारे अवयत्रे च-अौष्टुकः (४-3-15). 

तद्धितः :- उमाया अवयो विकारो वा ओौमकम्‌ प्रक्षे ओौमम्‌ | 
उर्णाया ओौर्णंकम्‌, ओणम्‌ (1*-3-158). 

तद्धितः :- भावे कर्मवि च यस्य ब्दस्य उपधा यकारः उपोत्तमश्च 
गृषटः तस्मात्‌, रमणीयस्य भावः कर्मव्रा = रमगोधकप्‌ (४- 1-13>). 

तद्धितः :- शिष्योपाध्यापयोः भावः कमं वा रोष्योपाध्यायिका, गौपान 
पाशुपाल्िका, कौ उ दुशिकिरु, म(नोज्ञकरम्‌, काल्याणकम्‌ (४-1-133). 

तद्धितः :- गाज्रचरण वाचक्रात्‌ भावकमेणोरथेयोः। 

1. इराघायाम्‌-गागिकया इलाघते-गगेगोत्रे एव हेतोः । 

2. गागिकथा अत्याकुरुते-गगव्वहैतोः निन्दां करोति । 

3. गार्गिकामवेतः गगंत्वं प्राप्तः (४-1-134). 

करत्‌ :- 1) तच्छीलादिष्व्थेषु | निन्दकः हिसकः। 

2) देवि क्र्ञ धात्वोः सोपसगं । आदेवकः । आक्राशकः। उप- 
सगंरहिति तु देवयिता-क्रोष्टा वा-2-146,147) अत्र ण्वुल) 
सिद्धे (1-1-133) वृत्र विधिः ज्ञापयति वासरूपविधिः 
नास्तीति । 


वुन्‌ 
कत्‌ :- समभिहारे = साधुकारित्वेऽथे-प्रवकरः। सरकः । लवकः 
(1 1- 149). 


कत्‌ :- आरिषि। जीव्रकः-जीवतात्‌ (111-1-130). 
तद्धितः :- तदधीते तटहेद (*-2-59) दृत्यं क्रमादिभ्यः) क्रमकः 
(४-2-61) 
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तद्धितः :- तत्र जात इत्यर्थं (४-3-25) पूर्वाहणकः। आपद्रंकः । मूखकः 
(५-3-28). 

तद्धितः :- पथिजातः पन्थकः (1४-3-29) . 

तद्धितः :- अमावास्यायां जातः अमावास्यकः । पक्षे अच (1#-3.31) 
अमावास्यः (1*-3-30) . | 

तद्धितः :- देयं ऋणे (४-2-47) इत्यथं कार्निणेयः = यस्मिन्‌ का 
मयूराः कलक[पिनो भव्न्तिस कलापी तस्मिन्‌ काले देयं ऋणं काकापकम्‌ । 
एवमारवत्थकरम्‌-अरवत्यवृक्षाः यस्मिन्‌ कके फलन्ति तस्मिन्‌ देयमृणम्‌ 
(९-3-48). । 

तद्धितः :- “भक्ति” रित्यथं वासुदेवो भक्तिः यस्य वासुदेवकः। अजुन 
क; (1-3-98). 

तद्धितः :- वैरे इन्द्रात्‌: काकोलूकिका । दैवासुरम्‌ । देवासुरदन्द्रे वेर 
वाच्ये वुन्‌ न (वा) 

मथुने-कुत्सक्रर्शिकिका (*-3-125). 

तद्धितः :- मत्वथं गोषद शब्दवान्‌ अध्यायः गोषदकः। इषेत्वकः अनुवाकः 
(४-2-62). 

तद्धितः :- तत्र कुशल इत्यथे ! पथि कुशलः पथिकः (*-2-63). 

तद्वतः : “वीप्सायाम्‌” पदान्तस्य संख्यावाचकस्य । द्रौ द्रौ पादौ 
ददाति = द्विपदिकां ददाति । द्विशतिकां ददाति । वृन्‌ स्ियोग शिष्टः शत 
+ वुन्‌ इत्यत्र अकारलोपः। पादस्य पदादेशस्च । पादशताभ्यामेव-द्रौ द्रौ माषौ 
ददाति (४-4-1). 

तद्धितः :- दण्डन्यवसगं योङ्च (४-4-2) दमनं दण्डः । व्यवसगेः दानं । 
अत्र वीप्सा नास्ति । द्वौ पादौ दण्डितः द्विपदिकां दण्डितः। द्रौ पादौ 
व्यवसृजति दिपदिकां व्यवसुजति। द्विशतिकां दण्डितः (४-4-2). 

उणादि :- कृजादिभ्यः संज्ञायाम्‌ -करकः करका । कटकः । नरकः। सरकः 
गगनम्‌ । कोरकः 713 


300 
उणादि :- चीकयतेराद्यन्तविपयेयश्च = कीचकः वंशभेदः (714) 
उणादि :- पचि मच्यो: उपधाया इच्च = पेचकः । मेचकः (71:) 


ठ्यत्‌ 
१ 

तद्धितः :- अपत्याथं ध्रातुव्यः छः च्रात्रीयः त४-1-144). 
ठ्यन्‌ 
च 


तद्धितः :- शत्रुः इत्यथ प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन रात्रौ वाच्ये । ध्रातृन्यः 
= रात्रः सपत्नः ((४-1-145). 


र्‌ 


इत्‌ :- अने काटृरित्सर्वेस्य (1-1-55). 

तिङ्शित्सावधातुकम्‌ ताा-4-118). 

लशक्वतद्धिते (1-3-8). 

शे मुचादीनाम्‌ (*7ा-1-59)- 

शे तृम्फादीनां नुम्‌ वाच्यः (वा) 

कृत्‌ :- पाधातोः अल्ग्विकरणस्य पिबादेशः । शप्रत्ययस्य सावेधानु- 
कत्वात्‌ । पिब ~+- ङश, सावंधातुकत्वादेव शप्‌ । पिव + रप्‌ श । पिब + अ ~+ 
अ = पररूपम्‌ पिवः। 

प्राइत्यस्य जिघ्रादेशः । ध्मा इत्यस्य धमः । धेट्‌ +-शः शप्‌ अयादेशः 
== धयः इति । दृश्‌"पा घ्रा” प्यः । अव्रधघ्रा घातोः संज्ञायाम्‌ नशः 
व्याघ्रः इति निदेशात्‌ शे कृते व्याजिघ्र इति स्यात्‌ (वा) (ाा--187). 

कृत्‌ :- लिम्प उपदाहे विदल लाभे तुदादी धात्‌ ताभ्यांशः। शे मुचा- 
दीनां इति नुम्‌। लिम्पः। विन्दः इत्यादि (ा-1-188) नौ लिम्पेर्वाच्यः (वा) 
(1-1-138) अरविन्दम्‌ । निकिम्पा देवाः । गवादिषु विन्देः पंजायाम्‌ । 
गोविन्दः | 

कत्‌ :- दा-+रः। सावेधानुकत्वात्‌ ददः। एवे दधः (11-1-189) 
अन॒पसर्गादेव-प्रदः, प्रधः। 
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कन्‌ :- करोतेः भावे शः। रित्वात्‌ सावेवावृके यक्‌ भात्रे ा-1-61) शाव 
भावश्च । कृश इति स्थिते “रिङ्‌ शध” (*1-4-28) इति शे यकि, 
यादावाधेधातुके लिङि च ऋतो रिङ्‌ स्वी लिङ्गताच । क्+रि~+य~अ 
= क्रिया । पक्षे क्यष्‌ कृत्या । कितन्‌ च कृतिः । एतं वैरूप्यम्‌ ता7-3-100). 
कृत्‌ : इष धातोः भावे शः, यगभावइ्च निपात्यते । स्रीखिङ्गता । 
इच्छा (11-3- 101) अत्र (वा) 
1). परिचर्यरा-परिपूवेक चरेः भावे शः यक्‌ सावंधातुक्रम्‌ 
2. परिसर्या । परिपूवेकसु धातोः भावे शः यक्‌ पूजा सावेधातु- 
कशस्य ॒पित्वात्‌ इत्वम्‌ । तेन गुणनिषेधे प्राप्ते गुणो निपातनात्‌ । 
3. मृगया । मृगद्चुरादिरदन्तः। अतो लोपो न। जे यकि, णिलोपः, 
4. अटाट्या । अटतेः शे यकि ट्य इघ्यस्य द्वित्वम्‌ । आद्ययकार- 
निवृत्तिः दीघेरच 
8. जागयो । यक्‌ । शः) पक्षे अः । जागरा (वा) (-1-101) 
विकरणम्‌ । तुदादिधातुगणस्य गुणनिषेधः। तुदति (ा-1-77). 
तद्धितः :- मत्वथं । लोमशः खोमवान्‌ । अत्र तद्धितत्वात्‌ “लशक्व 
इति शरोपो न। लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः(४-2-100). 
समासः :- ऋचः शो (*1-3-85) पादशब्दस्य पदादेशः शे परे ऋच- 
चत्‌ गायत्रीं पदशः पच्छः शंसति । वीप्सा । ऋचोऽन्यत्न पादशः कार्षा- 
पणं ददाति । 


रक्‌ 
) 
उणादि :- व॒ धातोः । वृणः आद्रंकम्‌ (544). 
उणादि :- भु ध्रातोः । भूदं (545) 
ठांकटच्‌ 
तद्धितः :- स्वाथ क्रियाविरशिष्टसाधनवाचकात्‌ । विशद्धुटम्‌ । 
द्ालजपि (४-2-28). 


30: 


शत्‌ 
ण 
तद्धितः :- त्रिशत्‌ । चत्वारिशत्‌ । पञ्चाशत्‌ । रूढशब्दाः (४-1-59) 
हति 
तद्धितः :- विशतिः (४-1-59). ` 
रात्‌ 
€ 


कृत्‌ :- रकारः सावंधातुकचयोतकः वतंमानकालः ऋदित्वं उगिदचामिति 
(*11-1-70न॒मागमयोतकः । 
अधि ईड शप्‌ शतु = अधि~+इङ्‌~+अ-+न्‌+त्‌ परुरूपमेकादशः। 
गधीयन्‌ । संयोगान्तलोपः । अचिदइन्‌ (1-4-77) इति इयङ्‌ । धरि + णिच्‌ 
देतु (1-1-26) धारयन्‌ (ा-2-130). 

कृत्‌ :- “अमित्रे "द्विष धातोः । द्विष्‌ +अन्‌ । द्विष्‌ +अ-~न्‌+त्‌ ~ 
द्िषद (1-:-131). 

कत्‌ :- “यज्ञसंयोगे” यज्ञ स्वामिनि अथं । षुञ्‌-अभिषवे इति धातोः । 
ब॒] रातु । धात्वदेः षःसः। षू-+रतु +अत्‌ =सुनु+अ~+न्‌+त्‌ = 
सुन्वन्‌ (1-2-13). 

कृत्‌ :- “प्रशंसायाम्‌"अहुधातोः । अह॑न्‌ (ता1-2-138). 


अदेशः :- 1. वर्तमाने कटः शतृशानचौ (ा-2-124). 

2. संबोधने च ता-:-125) हे पचन्‌ 

3. क्रियायाः परिचायके (ा-2-126) यवनः तिष्ठन्‌ 
मूत्रयते । 

4. हात्‌ प्रत्ययस्य सत्‌ सज्ञा । तस्य फल लृट : सहाता-उ-14) 
करिष्यन्तं पर्य । तेन तिडः निर्वृत्तिः (ा-2-121) 
विदेः शतुवेसुः। विद धातुरत्र ज्ञानःथकः | लुग्विकरण 
एव शतुः वस्वादेशः । विद्रान्‌-विदुषी (ा-(-3). 
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दात्‌ प्रत्यये विशेषाः शानच्‌ प्रत्ययस्यापि 
1. शित्वात्‌ सावेधातुकत्वम्‌ । शब्‌ विकरणः 
2. लादेशत्वात्‌ कतरि कमेणि भावे च। 
3. ऋदित्वात्‌ नुमागमः। उगिदचां (शा-1-70). 
शतुरनुमो नयजादी( *1-1-173), 
षष्ठोसमासप्रतिषेधः कदेशत्वात्‌ । न लोका ता-3-69). 
स्वरितो वाऽन्‌दत्तं (शा7-2-6) वा 
न्स ज 
राध्ये,राध्यन्‌ 


कुत्‌ :- तुमर्थे (11-4-9). 


ॐ ^ ~~ 


दाप्‌ 
विकरणम्‌ । कतवाचिनि संवेधातुके परतः धातोः शप्‌ । पकारः स्वरभ्रः 
जकारः सवेधातुकाथः | पचति । भवति । (1-1-68). 
शपो लृक्‌। अदिप्रभृतिभ्यः (ा-4-72.73) अत्ति। द्ेष्टि। 


शपः इलः जुहोत्यादिभ्यः, अत्रापि शपो लोपः द्विवचनाथं श्छ्विधानम्‌ 
{त्रिभेति (1-4-75). 


शर्‌ 
भके 
प्रत्याहारः :- नुम्‌ विक्षजनीयं (शा1-3-58). 
रल्‌ 
णके 
प्रत्याहारः ` शक इगुपघादनिटः क्सः (1-1-45). 
रस्‌ 
भ 


सुप्‌ :- स्वौजंसमौट्‌ (1\४-1-). | 
तद्धितः :- वहुशो ददाति (1#४-4-42,43). 
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२ ॑ 


आदेशः ~ शास्‌ इतः ्थशारहौ (गा-4-35). 


ताकट्,शःकिन्‌ 


तद्धितः ~ क्षेत्रे इक्षुशाकटम्‌ (४-2-29) इल्तुशाकिनम्‌ । 


शानच्‌ 

आदेशः :- हलन्तधातौः परस्य इनारत्यस्य स्थानि हौ -एतः । मृष्‌ ~} 
रना [सिप्‌ लोट्‌ = मुष्‌ {इना -हिः । सेद्यपिच्च (111-4-87)मृष्‌ + 
क्षानच्‌ ~-हि। मुषाण ~हि । अतो हैः (*1-4-105) मुषाण (ता-1-88). 

अदशः :- कुटः रात शानचौ ता-2-124). 

1. पचमानं परय 

2. संबोधने च। हं पचमान (ता1-2-125). 

3. लक्षणे शयाना भुञ्जते यवनाः । हेतौ अधीयानो वसत्िता-2-1-6) 

4. शानचः सत्‌ सज्ञा(ा-2-127) ब्रह्मणस्य कुर्वाणः 


सानन्‌ 


1 


कत्‌ :- दूड्‌ धातोः, यज्‌ धातोः शानन्‌ । पुड्‌ + शप्‌ ~- स्नानन्‌ । शित्वात्‌ 
सावंधातुकत्वम्‌ । पव्‌ ~अ ~+-आन = अतः परत्वात्‌ मक्‌(#11-2-82) पवमानः 
एवं यजमानः (ता-2-158) शानन्‌ वतंमानकालनौधकोऽपि न लादेशभृतः 
कतेयवाथं न भावकर्मणोरपि । तेन शतुशानज्भ्यामस्य भेदः । सोमं पवमान 
इत्यत्र “न लोके"त्ि (ा-3-69) षष्ठी समसन तुन्‌प्रत्याहूारान्तगेतत्वात्‌ । 
तृन्‌ प्रत्याहारान्तगंताः प्रत्ययाः- 
1. शानन्‌ । पूङ्(1.2-128). 
2. चानश्‌ । ताच्छील्य ता-2-129). 
3. शतु इडः धार्यो(ा-2-130,131.132,133)}. 
4. आक्वेः । तच्छीलाद्यथंषु तृन्‌ (ता-2- 135). 
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शायच्‌ 
कत्‌ :- हकः उनः शानज्ज्ञौ (7-1-53) छन्दसि शायजपि (1-1-84) 
न्यत्ययो बहुलम्‌ (1-1-85). 
शालच्‌ 


कृत्‌ :- “वि"उपसर्गात्‌ शालच्‌ । विश्चालम्‌ । धातोरभावात्‌ धात्वथं 
उपसगे अन्तर्भूतः शङ्धटमपि (४-2-28). 


शि 


शौ परतः दीर्घः । इतहन्‌पूषायेम्णां (४1-4-12) बहूुदंडीनि 
बहुवुत्रहाणि । बहू वयमाणि । 
संज्ञाः- सवेनामस्थानम्‌ जसृशसोः शिः 1 (*7-1-20) 


नपुंसकादङ्गात्‌ जस्‌शसीः आदेशौ वनानिप्र- ब । वनानि द्वि.ब । शिलोप छ. 
(1-1-10) 


शौ 


सुप्‌ ~ जसः री (शाा-1-17) 
सुप्‌ :- ओौडः शापः (*7-1-18) 


सुप्‌ :- नपुंसकाच्च 1-1-19) 
रान्‌ 
चे च 
उणादि :- स्पृशेः शवण्‌ शनौ पृच । पशुः। आयुधम्‌ (205) 
क 
| 


सुप्‌ :- सुपां सुल्क्‌ (शा-1-39) अस्मे इन्द्राब्रृहस्पती । युष्मास्वंस्म- 
भ्यमिति प्राप्ते श्च । 
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शे इत्यस्य प्रगृह्यसंज्ञा । अम्मे इन्द्राबृहस्पती त 1-13) 
{३तप्‌ 


धातोः निदेशः रिता भवति पठतिना । पठधातुरनिदिश्यते । एव मिकं 
इत्यनेनापि (वा) रोगाद्यायां (1-3-10) सूत्र 


इनु 


दन इति एकादेशेन इनम्‌ इत्यस्य ग्रहणम्‌ । उनसोरल्टोपः 
(1-4-111). 


इनम्‌ 


विकरणम्‌ :- रधादिभ्यः इनन्‌ । रुणद्धि । शपोऽपवादः (1-1-78) 


र्ना 
विकरणम्‌ :~ क्रयादिभ्यः। क्रीणाति (ा-1-81). 


इनुः 

1. स्वादिभ्यः दनुः सुनोति (7-1-73). 

2. स्तर्भस्तुन्‌ (7-1-82) 

इयन. 

दिवादिभ्यः इयन्‌ । दिव्‌ ~- व्यन्‌ । दिव्‌ ~+-य-~+-ति। टटि च (४111-2-17) 
दीघं: । दीव्यति (गा-1-69). 
वा श्राज्ञ भ्टाश (1-1-70). 
यसोऽनुपसर्गात्‌ (1-1-11) . 
सययदइ्व (न 1-72). 


> ९८> ह ~ 


श्रः 


भादेडः :- प्रशस्यस्य श्र यान्‌-प्रेण्ठः (४-3-66). 


५ 
| 
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चल8 
संज्ञा :- प्रत्ययस्य लृक्‌ इल्‌ लृपः (1-1-61) इति त्रयः प्रत्ययलोपप्रकारा 
विहिताः । (पश्य लृक्‌) तत्र श्लृ संज्ञामावितप्रत्ययलोषः । जुहोत्या दिभ्यः 
रलः (1-4-75) हु शप्‌ +- ति अव्र प्राप्तस्य शपो टक्‌ । अभ्यासः । जुहोति । 


इवण्‌ 
उणादिः :- स्पृशेः इवण्‌ पृच । पादवंम्‌ (105). 
४ 
इत्‌ ~ 1) षितृगौरादिभ्यः ४-1-41) डीष्‌ 
2) षः प्रत्ययस्य (-3-6). 
3) ्ित्पिन्‌ षुन्‌ (7ा-1-145) नतेकी 
4) (*1-1-64) धात्वदेः षः सः 
3) षिद्भिदादिभ्यः अङ्‌ ` (ा1-3-104). 
घात््रारेः षः सः (1-1-64). 
1) सुप्‌ धातुं 2) ष्ठित्र धातुं 3) ष्वष्क धातुं 4) नाम धातुज्च वजं- 
धित्वा (वा) र 
समासान्तः प्रत्ययः द्वित्रिभ्यां परो यो मूधेन्‌ तदन्तात्‌ बहूव्रीहिः। हिम्‌धेन्‌ 
टिलोपः (४1-4-144) द्विमूधः । एवं त्रिमृधः (#४-4-115) 


जादेशः :~ त्रदचादीनां षःञ्कि पदान्ते च । ब्रष्टा | ब्रष्टुम्‌ । ब्रष्टव्यम्‌ 
यज = यष्टा । यष्टु । यष्टव्यम्‌ । छकारान्तानां प्रष्टा । प्रष्टुम्‌ । प्रष्टन्यम्‌। 
शकारान्तानां लिश्‌-ठेष्टा । लेष्टुम्‌ । केष्टव्यम्‌ (भा-2-36). 

नियमः :- स्तौतिण्योरेवषण्यभ्यासात्‌ (शा-3-61). 

आदेशः :- विसजंनीयस्य षकारादेशंः 


1. इण उत्तरस्य विसजेनीयस्य षः अपदाद्योः कृष्वोः परयोः । यज्‌- 
प्पाशम्‌ । सर्पिष्पाश्ञम्‌ (शाा-3-४१). 
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2. इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य । निस्‌ निष्कृतम्‌ । निष्पीतम्‌ । दुष्कृतम्‌ 
(ाा-3-41). | 
8. द्िस्तरिश्चतुरिति कृत्वोऽथं । द्विष्करोति । द्विः करोति । कृत्वोर्था- 
भावे नित्यं षकारः चतुष्कपालं । चतुष्कृण्डम्‌ (४-3-43). 


4- इसुसोविसजंनीयस्यान्यतरस्यां षः। स्पिषकरोति । सपि: करोति । 
(णा-3-44). 


5. नित्यं समासेजनुत्तरपदस्थस्य । स्पिष्कुण्डिका । धनुष्कपालम्‌ । 
षडगवच्‌ 


तद्धितः :- षडत्वे षड्गवच्‌ (वा)अइवषड़गवम्‌ । सम्प्रोदङ्च कटच्‌ 
(४-2-28). 


षवन्‌ 
उणादि :- पृथवी -(148) 


कत्‌ :- जल्पाकः । भिक्षाकः कुटाकः, । लृण्टाकः। वराकः । षित्वात्‌ 
वराकी ((-2- 155). 


षिकन्‌ 
तद्धितः :- “तदधीते तद्वेद” इत्यथे शतषष्टेः षिकन्‌ बहुलम्‌ (वा) 
क्रतूकाथादि (४-2-60) श्ञतपथिकः, शतपथिकी । षष्टिपथिका- पथिकी 
बहुलग्रहणात्‌ अण्‌ । शातपथः, षारिपथः । 
षिवन्‌ 
उणादि :- पृथवी -पुथिवी-पुथ्वी- 148. 
षक्‌ 
चो चि 
कुत्‌ ~ तृन्‌. (ाा-2-135) सूत्रे नयतेः षुक्‌ च (वा) नेष्टा । त्विषे; (वा) 
त्वष्टा । क्षत्ता । 
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आगमः :- मनुशब्दात्‌ जातौ अनर्‌ यत्‌। तत्सद्नियोगन पुक्‌। मानुषः । 
मनुष्यः । जातिरत्र समुदायः। अपत्याथं न । अपत्ये अग्‌ । मानती प्रजा | 
(1. .1- 161). 


तद्धितः :- तस्य विकारः (४-3-134) इत्यर्थे त्रप जतुनोः । त्रापुषम्‌ 
जातुषम्‌ (#-3-138). 


तद्धितः :- आगमः । संज्ञायाम्‌ धेनुष्या (४-५-89) दुग्धादिद्रारा 
ऋणापनयनाय या धेनुः उत्तमर्णाय दीयते सा धेनुष्या (४-4-36). 
तिद :- भियो हेतुभये णि परतः। भीषयते (1-3-40). 
= 
लण्यम्‌ 
तद्धितः :- “तस्येदम्‌” (71४-3-120) मूत्रे “स्भव्रातावाने प्रेण्यग्‌" । 


सामिधेन्यो मन्त्रः | 


ष्कन्‌ 


र 
तद्धितः : “गच्छति"जयं पथिन्‌ प्रातिपदिकात्‌ । पथिकः । पथिकी 
(\/-] -75) । 


प 


तद्धितः :- प्रयच्छति गह्येमित्यथं कुसीदिकः (५-4-31) 


ष्ठन्‌ 


९ 
तद्धितः :- तस्य व्याख्यानमित्यथे-पौरोडािकम्‌ (४-3-70). 
तद्वतः :- “हुरत्ति" इत्यथं भस्त्रया हरति भरस्तिकः (1४-4५-16). 


“विवथेन हरति विवधिकः । पक्षे ठक्‌ ववधिकः। ठकि किति चेति 
(शा-2-118) वृद्धिः । ठस्येकः इत्युभयत्र (*-4-17). 


तद्धितः :- “प्रयच्छति गर्ह्यम्‌ "कुंसीदाथं धनं प्रयच्छति कुसीदिकः 
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ददौकादशिकः। दश दत्वा एकादज्ञाहुरति (1-4-31). 
तदितः :- तत्र भवर इत्ययं पुरोडाशः पिष्टपरिण्डः। तत्संस्करको मन्त्रः 


पोरोडाशः। पौरोडशि भवः पौरोडाशिकः (#४-3-70तन्याख्यान इत्यर्थे 
पौरोडाशिकः (1#४-3.70). 


५ रि 99 यि न | 
तद्धितः :- “चरति“इत्यथं पपंण चरति पपिकः। अङिवकः (1४-4-10). 
`चरति“रवगणिकः। इवगणिकी । ठञ्‌ पक्षे इवागणिकः। इवागणिकौ अत्र 
वृद्धिः। डीप्‌ । दवणणिकीत्यत्र न वृद्धिः, न डीप्‌ । किन्तु डीष्‌ (0\४-4-11) - 


तद्धितः :- अस्य पण्यमित्यथं किशराः सुगन्धद्रव्याणि पण्यमस्य 
किशरिकः। नरदिकरः (1४-4-53) शलालृः सुगन्धिद्रव्यशञब्दात्‌ अस्य-पण्य- 
मित्यथं शलालृकः ललालृकी पक्षे ठक्‌ । शाला लकः । अत्र ठस्य इकः न । किन्तु 
दस्‌-उस्‌-उक्‌ । केनन्तात्‌ कः एव (#ा-3-३1) एवं शालालृकः (४-4-54). 


ष्टरच्‌ 
तद्धितः :- अल्पायं कासूतरी (४-3-90). 
ष्८ल्य्‌ 


तद्धितः :- “चरति” इत्यथं आकषः निकषादमा। आकषिकः अकष 
गिरा त्वा स्वर्णादिक्रेता चरति ((*-4-9). 


तद्धितः :- “वसति” इत्यथं आवक्तथिकः (1-4-14). 
ष्टन्‌ 
® च्वि, 
कत्‌ :- धेट्‌ पाने इत्यस्मात्‌ कमेणि ष्टन्‌ । षित्वात्‌ डीप्‌ । ष्टुष्वेन प्राप्तस्य 
तकारत्वं त्र॒ इति वेट्‌ इत्यस्य धा इति रूपम्‌ । आदेच उपदेश (1-1-43). 
ध्रा ~4-त्र इत्यस्य यस्येति च (#*1{-4-148) इति अलोपः धात्र्‌ 
ई धात्री पाययित्री (11-2-181), 
क्त्‌ :- दाम्‌ नी शस्‌ प्रभृति धातुभ्यः करणें दान्त्यनेनेति दात्रम्‌। 
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नयन्त्यनेन प्राप्नुवन्ति इति नेत्रम्‌ । शस्त्रम्‌ इन्यादि (1-2-12). 
कृत्‌ :- पूडः पूम्‌ धात्वोः हलस्य सूकरस्य वा करणे अवयव्रे वाच्ये ष्टन्‌ 
भवति । हलस्य पौत्रम्‌ अग्रभागः। सूकरस्य पोत्रम्‌ अग्रभागः मुखम्‌ (ा-2-183) 
त्र ~ तितुत्रतथ (ा-४-9) इत्यत्र ये दश कृत्‌ प्रत्ययाः, तेषु “त्र 
इत्यनेन ष्टन्‌ तस्मिन्‌ परे इडागमोन। 


ठकः 


तद्धितः :- गार्गदिभ्यः त्यः गोत्रापत्ये भवत्ति। गगेसय गोत्रापत्यं गाग्ये 
इति (01#/-1-105) । ईदुशयञन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ ष्फः । षित्‌ फलं स्त्रियां 
डीष्‌ । षित्‌ गौ रादिभ्यरच (४-1-41 ) फः आयने (“1-1-2)गार्ग्याणी यन्‌न्तात्‌ 
स्त्रियां ष्फ एवेति प्राचां मतम्‌ । अन्येषां मते तु यञन्तात्‌ स्त्रियां दीप्‌ इति | 
गार्गी । वात्सी इन्यादि । यञजरच (५-1-16) इति (*-1-17). 

तद्धितः :- लोहितादि कतन्तेभ्यः शब्देभ्यः यत्न्तेभ्यः ष्फः निन्य 
लो हित्यायनी । कात्यायनी (४-1-18). 

तद्धितः : कुर्वादिभ्यः ण्यः (*-1-151) इति ण्यन्तात्‌ ष्फः । कौर- 


व्यायणी । एवं ढक्‌ च मंण्ड्कात्‌ (1४-1-119) इति मण्डूक शब्दात्‌ अणि कृते 
माण्डक इति प्रातिपदिकात्‌ ष्फः । माण्डूकायनी (४-1-19). 


ष्फक्‌ 
तद्धितः -~- कापिश्यां जातादि क)पिरयायनं | कापिर्यायनी द्राक्षा 
(1५/-2-99), 
ष्यडः 


तद्धितः :` अआदेश्षः। अणन्तशञब्दात्‌ इत्रन्तं शब्दात्‌ आषेवाचकं भिन्नात्‌ 
गुरभूतादुपोत्तमवर्णात्‌ तस्ापत्यमित्यथं ष्यङ्‌ आदेशः । कुमुदस्यंव गन्धोऽस्य 
कुमदगन्धि। अत्र उपोत्तमवणः "गं"गुरुभूतः। तस्यापत्यम्‌ इत्यण्‌ । वाराह्या 
(४-1-78). | 
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तद्धितः :- आदेशः गोत्रावयवात्‌ । गोत्राभिमताः कुलाख्याः पुणिक 
भुणिक मुखराद्याः तेभ्यो विदह्दितयोः अणिजोः , स्त्रियां ष्यङ्‌ । 
अत्रोपोत्तमस्य गुरुत्वं नपेक्षितम्‌ । पौणिक्या । मौखर्या (४-1-79). 


तद्धितः :- प्रत्ययः क्रंडि इत्येवमादिभ्यः स्त्रियां ष्यङ्‌ । क्रौड्या । लाड्या 
अणिजन्ताः अगृरूपोत्तमाः (1४-1-80). 

तद्धितः :- देवयज्ञ प्रभृतिभ्यः वा ष्यङ्‌ । दे वयज्ञी-देवयज्ञः (1४-71-81). 
ष्यञ्‌ 


तद्धितः :- व्णंद्ढादिभ्यः। शौक्ल्यम्‌ । दादेयम्‌ । पक्षे इमनिच्‌ । 
रुक्लिमा। द्रढिमा (*-1-123). 


तद्धितः :-गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि 7 कविकमं काव्यम्‌ | 
ब्राह्मणकमं ब्राह्मण्यम्‌ (*४-1-124). 


तद्धितः :- स्वायं चातुर्वण्येम्‌ (वा)(४-1-124) | 
ष्वरच्‌ 
उणादिः- 1. कग = क्वेरोव्याघ्ररक्षसोः (279). 
` ४ 


2. नौ सदेः। निषद्ररी रात्रिः(280). 
3. चछ्ित्वर छत्वरादयः ष्वरजन्तनिपाताः (281). 


ष्वुन्‌ 
ए (ह म र रः 
क्त्‌ :- शिल्पिनि-खनकः । युवोरनाकौ(णा-1-1गा-1-145). 


इत्‌ :- सिति च (1-4-16) सिति प्रत्यये परतः पूर्वं पदसंज्ञं, न भ संन । 
उर्णायुः । ऋत्वियः 


आदेशः :- तदोः सस्सावनन्त्ययौ; (*ाा-2-106), 
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आदे्ञः :- सर्वकान्य (४-3-15) इति सवं शब्दात्‌ दा दकारपूव- 


प्रत्यये परतः । सवस्य स अदेशः । सदा (*-3-6). 


आदेशः :- प्रशंसायाम्‌ मृतशब्दात्‌ । मृत्सा। सस्नौ प्रत्ययौ भवतः 
(४-4-40). 


उणादि ः- 1. वृत वसम्‌ । तसंम्‌ । वत्सः हंसः (342). 
< 


0 


2. प्टृषेरच्चोपधायाः । प्लक्षः(343) 
3. मनेः दीर्घः। मासम्‌ (344) अशेदेवने । अक्षः (345) 


तद्धितः :- चातुराधिकः। तृणादिभ्यः सः। तृणसः। नडसः (४-2-80). 
समासः :-1. सहस्य ` सः"इत्यादेशः संज्ञायां अरवत्थं सपलाशम्‌ 
( 1 3-78) 


2. ग्रन्थान्ताधिके च । संसड्ग्रहं व्याकरणम्‌ । सद्रोणा खारी 
(1-3-79). 


3 द्वितीये चानुपाख्ये । सपिज्ञाचा वात्या (श-3-80). 
4. अन्यपीभावे चाकाले, स चक्रम्‌ । काले तु सहपूर्वा- 
हणम्‌ (४-3-81 ) 
5. वोपसजंनस्य । सपुत्रः । सहपृत्रः (*7-3-82). 
समासः :- समानशब्दस्य स इत्यादेशः- 

1. छ. मृधन्‌ प्रभृति उदकं शब्दात्‌ वजेयित्वा। अनुभ्राता 
सगभ्यंः। अनुसखा सयृध्यः । योगतव्रिभगेन-सपक्षः । 
(५-3-84). 

2. ज्योतिजंनपदादिषृत्तरपदेषु । समाना ज्योतिः सज्योतिः 
स्थानः। सवण: । सवयाः (*-3-85). 

3. चरणे ब्रह्मचारिणि । सब्रह्यचारी (शा-3-86).' 

4. समानतीर्थे वासी (71४-4- 107) इति यत्परत्ययः। तीथं ये। 
यत्प्रत्यये परे समानस्य स अदेशः । सतीथ्यः ( *1{-3-87). 
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5. उदरदाब्दे उत्तरपदे वा) सोदयं: । समानोदयंः (४-8-88). 
6. दुक्‌ दुश्‌ वतुषु-सद्‌क्‌-सद्शः । कमुकिवनावपि (*1{-3-88). 


सक्‌ 
अ, 
विड :- आगमः। यमादीनां लृडि सिचि सक्‌ सिचःद्र्‌ च । यम्‌-अयंसीत्‌ 
व्यर- सीत्‌। अनंसिषुः। आदन्तानां-अयासीत्‌ । परस्मेपदेष्वेव (*-2-73). 
सकत 
€ 
तद्धितः :- अदेशः । एकशब्दस्य सकृत्‌ इत्यादेशः क्रियाभ्यावृत्तिगणने 
सकृत्‌ भक्ते (४-4-19). 


सत्‌ 
ण 
कृत्‌ संज्ञा। शतृरानचौ सतूसंज्ञकौ (1-2-17). 
कृत्‌ :- लृटः सत्‌ वा। करिष्यन्तं करिष्यमाणं पृश्य (गा-3-14) 


सधोनर 


(अधीन) तस्मात्तदव्रेदमिति सधीनर्‌ (वा) अषडक्षेति (४-५4-7) सूत्रे राजान 
ददं राजाधीनम्‌ । (प्य) स्वप्रत्ययः 
सधि 
सुप्‌ :- सहस्य सरध्िरादेशः अप्रत्ययान्ते अञ्चतौ परे । सध्रचड्‌ः 
(1-3-95) सध मादस्थयोरंछन्दसि (*1-3-96). 


१११ 
तिड्‌ इच्छं धातोः कर्मणः समानकर्तृकात्‌ । कर्तुमिच्छ्ति 
चिकीषति (7ा-1-7). 
विल्लेषा्थंषु “गुप्‌तिज्‌कित्भ्यः सन्‌ ”(ा-1-5). 
विशेषाथषु मान्‌ वध दान्‌ (ा-1-6). 


भन 
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आशङ्कायाम्‌ = कृरु पिपतिषति मन्ये (वा) 
संज्ञा सन्नन्तस्याऽपि घातोः धातुत्वमेव । सनाद्यन्ता धातवः (1-1-32). 
सनि परे अभ्यासः। सन्‌ यडोः (४1-1-9). 
समसण्‌ 

तद्धितः- इदमः एषमः। इदमः इश्‌ समसम्‌ । प्रत्ययश्च संवत्सरे (वा) 
। पत्‌ ( ४-3-22). 

सय सान्तः 
समासान्ताः प्रत्यथाः (*-4-68). 
1. समासान्तप्रत्यनिषधः (४-4-69-72). 


2. उच्‌ = उपदशाः बहुव्रीहेः (४-4-73). 

3 अ बहूुचः। ऋक्प्‌ (४-4-14). 

4. अच्‌ । प्रतिसामम्‌। अच्‌ (*-4-75-90). 

5. टच्‌ । महाराजः। राजाहः सखिभ्यष्टच्‌ (४-4-91- 112). 
6. षच्‌ । दी्ंसक्त्थः । बहुत्रीहौ (४-4-113,114). 

7 


षः । द्विमूधेः। द्वित्रिभ्याम्‌ (४-५-118). 

8. अप्‌ । स्त्रीप्रमाणः । अप्‌ (*-4-116,117). 

9. अच्‌ । दुणसः। अच्‌ (*.4-1 18-121). 

10. असिच्‌ । सुप्रजाः । नि्यमसिच्‌ (४-4-122-123). 

11. अनिच्‌ । प्रियधर्मा! धमदिनिच्‌ (४-4-124-126). 

12. इच्‌ । दण्डादण्डि। इच्‌ कमेन्यतिहारे {(*-4-127-128). 
13. कप्‌-ग्यूढोरस्कः “उरः प्रभृतिस्यः कप्‌ (*-1-121-166). 


समि 


समासान्ता निपाताः :- संज्ञुःपसंभ्यां (*-4-129-150). 
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आदेज्ञः :- अप्रत्ययान्ते अञ्चतौ परे समः समिरादेशः। सम्यङ्‌, 
सम्यजञ्चौ । सम्यञ्चः। समीचः। समीचा (*-3-93). 


सरः 
उणादि :- अशे = अक्षरम्‌-(350) असेः वत्सरः (351) सपूर्वात्‌ चित्‌ 
संवत्सरः- (352) कंधूमाधिभ्यः कित्‌ ~- कुसरः (853) पतेरद्परः पत्सलः (354) 
छत्‌ :- तितु त्रत (शा-2-9) सरत्‌ । अज्ञे: अक्षरम्‌ 


सरन्‌ 
के, 
उणादि :- पश्य क्सरन्‌ 
साटा 
छ. :-सहेः क्त्वाप्रत्यये ओत्वाभावः क्त्वाप्रत्ययस्य 
न 
सादये 
छ; :- दये भावः सादूवा शत्रून्‌ । सादये समन्तात्‌ 
साढ्वा 
छ. :- सढा इति तृच्‌ रूपम्‌ (४-3-113) 
साति 


तद्धितः :- “साकल्ये“च्वि विषये सातिः वा स्यात्‌ काल्स्न्यं 
(४-4-52). 

तद्धितः :- अभिविधौ सम्पदा च अग्निसात्‌ संम्प्यते कुभ्वस्तिभिः 
अग्नीभवति । कात्स्न्येम्‌ = एकस्या व्यक्तेः सर्वावंयवावच्छेदेनान्यथाभावः। 
भभिविधिः = बहूनां व्यक्तीनां किञ्चिदवयवावच्छेदेनान्यथपएभावः। 
(५-4-53). 
" तद्धितः - तदधीनवचने कृभ्बस्तिभिः सम्पदा च योगृ। राजसात्‌ 
सम्पद्यते (*-4-54). 
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तद्धितः ~ देये त्रा च विप्रत्रा सम्पद्यते विप्रसात्‌ करोति (४-4-55). 
सघ 

तद्धितः :~ बाढ इत्यस्य साधिष्ठः = साधीयान्‌ (*-3-68) 
साम 


तद्धितः :- सवनाम साम आक स्यात्‌ । युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ | 
समुड. कस्य साम (1-1-33. ) 


सिप्‌ :- तिप्‌ तस्‌ ता-4-78) भवसि 
कत्‌ :- तितुत्रत(\“/11-2-9) सि = क्सिः == कुक्षिः पश्य क्सिः इडागम 
निषधः । 


सिकन्‌ 

उणादिः ~ हनि शाल हसिका-मल्िका (598). 
सिच्‌ 

तिड्‌ :- च्लेः सिच्‌ लुडि । आद्राक्षीत्‌ (ा-1- 43:44). 


तिडः :- सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषु (शा-2-1,2,3). 


सित्‌ 


सकार इत्‌ प्रत्ययः सिति परे पूर्वं पदसंज्ञं भवतति (1-4-16). 


सिप्‌ 
तिङ्‌ `~ तिप तसूञ्चि (ा-4-78) भवति 
तिङ्‌ :- ञेट्‌ छ. (ा-1-34). 
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सौयुर्‌ 
थो 
पिंड :- लिडः सीयुट्‌ आत्मनेपदि (ाा-4-102). 


स 
= । 
सुप्‌ :- स्वौजस्‌ (1४-1-2) रामः 
कृत्‌ :- तितुत्र (शा-8-9) नेट्‌ । इक्षुः। 


५ 
तिङ्‌ :~ सवरेप्रातिपदिकानां क्यचि खालसाथां मुक्‌ असुक्‌ च (वा) 
अश्व क्षीर वृष (शा-1-51). 


ॐ ५५, 
तद्धितः :- "संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणनं "द्वित्रि चतुभ्यैः सूच्‌ । द्विः 
राति । त्रिः जुहोति । (*-4-18). 


(व 
चे 
प्रत्याहारः - मुडनपुसकश्य (1-1-43). 
आगमः :- आमि पतत्रेनाम्नः (शा-1-52). 
आगसः :- सुट्‌ तिथोः । कृषीष्ट (11{-4-107) . 
आगमः :- सुद्‌ कात्‌ पूवः (४1-1-135,151). 
रप्‌ 
५9 
सुप्‌ :- सुप्‌ प्रत्धाहारः। स्ौजस्‌-सुप्‌ (0५४-1-2सवं विभक्तिप्रत्ययाः 
सुप्‌ ~ विभक्तिप्रत्ययेषु सप्तमी बहुवचनम्‌ । रामेषु (४-1-2). 
लक्‌ 1. अबव्ययादाप्सूपः ता-4-82). 
2. सुपां सुलृक्‌ छ . ऋजवः सन्तु पन्थाः पन्थानः इति प्राप्ते परमे 
व्योमन्‌ व्योमनि इति प्राप्ते। अस्मे इन्द्रा बृहस्पती युप्मा- 
स्वस्मभ्यमितिप्राप्ते शे । एवमन्ये याडादयः ("ा-1-39). 
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अनुदात्तस्वरः सुपा-तिसृभ्यः (“1-1-166) नु 184 अनुदात्ते च्‌, 


(\1-1-190, 191}. 


सुबन्तात्‌ प्रत्ययविशेषा विधीयन्ते तेनं प्रत्ययविशेषान्ताः सुबन्ता धातवो 


पतन्ति | सनादयन्ता धातवः (1-1-32) इति । ते च प्रत्ययाः 


८५ 


द्यत्च्‌ 1) इषिकमणः एषितृसम्बनिधिनः सुबन्तात्‌ । पृत्रमात्मन इच्छति 


पुत्रीयति (17-1-8). 


2) कयन्‌ उपमानादाचारे। विष्णूयति द्िजम्‌ (7-1-10). 
3) क्यच्‌ नमोवरितवरिचत्रडः। नमस्यति (ा-1-19). 


काम्यन््‌ :- पुत्रकाम्यति ता-1-9). 


क्यङ्‌ :- 


1) उपमानात्‌ कर्तुः सुबन्तादाचारे । कृष्णायते अशसरायते (1-1-11) 


् 


।9 91 


क्यट्‌। अभूततन्ाबविषये भवत्यथं भृशादिभ्यः व्यड, हलन्ता- 
नामेषां रोपद्च। अभृशो भृशो भवति = भृशायते, 
(1-1-12). 


. कष्टाय क्रमणे । कष्टाय क्रमते पापं कर्तृम्‌त्सहते (1-1-14). 
, कमेणो रोमन्थ तपोभ्यां विचरे: रोमन्थायते। तपस्यति 


( 1-1-13 ) 


. बाष्पोष्मभ्याम्‌ उद्रमने। बाष्पायते फेनायते (वा) (7-1-16). 
- सुखादिभ्यः कतुवेदनायाम्‌ । सुखायते (1-1-18). 
- शब्दवेर (1-1-17) करणेऽ्थे । शब्दायते 


क्यष्‌ । भवत्यथ लोहितायति -ते। पटपटायते। वा क्यपः (1-3-90) 
इति वा परस्मपदम्‌ (\--13). 
णिङ्‌ । उत्पुच्छयते- सञ्चीवरयते भिक्षुः (1-1-20). 


1) 
2, 


3) 


अङगान्निरसे (वा) हेतुमति च (1-1-26). 
णिच्‌ । मृण्डमिश्र ा-1-21) मुण्डयते 
सत्याप (1-1-25) सत्यापयति। चोरयति 
ठैतमति च। कारयति (111-1-26). 
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सुत्‌ 
सुहूत्‌ आदेशः मित्रे (#-4-150) 


प 


स 
कृत्‌ :- तुमृन्नर्थे छ . (ा-4-9). 
{तड ~ थासस्से (ाा-4-80). 
क, 
सर्‌ 
[) ९ 
सज्ञा ~ इडागमसहितः सेट्‌" वेट्‌, अनिट्‌ ! 
^ ष, 
सेन्‌ 
कृत्‌ :- तुमर्थे छ. (17-4-9). 


सोढ 


निपातः :- अवेः दुग्धे अविसोढमिति निपातः। अविमरीसम्‌ 
निपातः :- अविदुग्धमित्य्थं (वा) पितृन्यमातुव्य 9-2-36). 
स्कन्धच्‌ 
<~ 
तद्धितः :- समूहार्थे । नरस्कन्धः। करिस्कन्धः। तुरगस्कन्धः (वा) 
इनित्रट्‌यचङ्च(1*-2-21). 
स्न 
तद्धितः :- प्रशंसाय गम्‌-मृत्स्ना (४-4-40) 
स्नञ्‌ 
तद्धितः :- स्वीपुंसानां र्ञ्‌ स्नजौ। पौस्नम्‌ (४-1-87). 


स्मन्‌ 
उणादि :- सूचे : सूक्ष्मम्‌ (616). 


स्मात्‌ 


सुप्‌ :- उसिङ्थोः स्मात्‌ स्मिनौ । तस्मात्‌ ("ा-1-15.16). 
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स्मिन्‌ 
प 
सुष¶्‌ :- ङसिङसोः तस्मिन्‌ (*11-1-15.10). 
स्मं 
स॒प्‌:- तस्मे (*1-1-:4). 
स्य 
सुप्‌ :- टाङसिडमसामिनात्स्याः । रामस्य (शा-1-12). 


सुप्‌ - स्यतासी लृ लृटोः । भविष्यति । अभविष्यत्‌ (1-1-38 }. 
उणादि :- मदिहषं ~ मत्स्यः(244) 


र्य 
सृप्‌ - "सवैनाम्नः स्याट्‌ ह्रस्वश्च” (४11-3-14) आबन्तात्‌ सवनाम्नः 
डिति: स्याट्‌ आपश्च हस्वः । सवंस्ये सरवेस्याः (शा-8-114) विभाषा 
द्वितीयस्याः। द्वितीयायाः (भा-3-115). 


स्व्‌ 
तिङ्‌ :- सवाभ्यां वामौ । सकारवकाराभ्यां परस्य लोटः वाम्‌ क्रमात्‌ 
स्युः । थासस्से ता-५-80) इति से इत्यस्य स्व । एधस्व (ाा-4-१1). 


स्वरितेत्‌ 


स्वरितजनितः कत्र॑भिप्राये क्रियाकले आत्मने पदम्‌ (1-3-72). 


ट 


, तद्धितः :~ प्राग्देशीयेषु प्रत्ययेषु परतः इदं शब्दात्‌ इश्‌ इति भवति । 
शित्‌ सव दिशः (४-3-. इदं त्रल्‌ । इद्‌ + त्रल्‌ = कि सवेनामबहुभ्यः 
कुज, तत्रः बहुतर (/-3-19, इदं; शब्दात्‌ हः भवति । त्रलोपवादः। इह 
ए-3-11) ४84: 


2 + * 4४ र १, ` 
= ४९, (17, -र 
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तिडः :- तासे: अस्तेश्च सस्य हः। कतहि । व्यतिहे (1-4-52). 


तद्धितः :- छ. किम -- डि = कुह॒ । पक्षे कुत्र (*-3-13). 


हद्‌ 


सज्ञा :- 1. हलन्तलक्षणावृद्धि। वदव्रज (“1ा-2-8) अपाक्षीत्‌ 
संज्ञाः 2. हलन्ताच्च सनः कित्वातिदेशः। गृणाभावः। चिचीषति 
(-2-11). 


प्रत्याहारः :- 3. हलोऽनन्तरास्संयोगः (-1-7). 
4. नाज्जञटौ (1-1-10). 


ह्‌ 
प्रत्याहारः :- हशि च (*-1-114). 

( 
तिङ्‌ :- सेयं पिच्च रोटः सेः ॥ पूनीहि (1-4-81). 
तिङ्‌ :- 1. हुसलभ्यो हेधिः। जुहुधि । छिन्धि(*-4-101). 

2. छ. श्रु श्रुणु श्रुधीह्वं (*1-4-102). 
तिड़ :- 1. दहेलृक्‌ अतोङ्गम्य । पच । पठ (*1-4-1035). 

2. उतश्च प्रत्ययात्‌ । चिनु । कुरु (“-4-106). 
आदेशः :- दधातेः तकारादौ किति। हितः। हितवान्‌ (*11-4-4). 
आदेशः :- जहातेः क्त्वापरतः हित्वा (*11-4-4:). 
आदेश्ः :- छ. वा हित्वा शरीर, हत्वा वा (1-4-44). 

हिल्‌ 


एति (४-3- 16-2021) छः स्वराथेम्‌ 


हत्‌ 


आदेशः :- हृदयस्य हत्‌ (४1-3-50-51). 
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हतु 
तिडः - हेतुः -~ कारणं, हेतुमत्‌ = काययं-एतयोर्बाच्ययोः चिङ्‌ । पक्षे खट्‌ 
कृष्णं नमेच्चेत्‌(हेतु) सुखं यायात्‌ (हेतुमत्‌) कृष्णं नस्य्ति चेत्‌ सुखं यास्यति 
(11-3-126). 


५ 


य 
हेतुमत्‌ 
तिड :- प्रयोजकव्यापारे प्रेषणादौ वाच्ये णिच्‌ । भवन्तं प्रेरयति = 
भावयति । हेतुरयं स्वतन्त्रस्य कर्तृः व्यापारस्य प्रयोजकः प्रेषणादिः तदीयो 
व्यापारः । प्रेषणादिः हेतुमान्‌ । तस्मिन्नभिधेये धातोः णिच्‌ भवति (1-1-26). 


ब 


